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बाबू वृन्दावनलाल वर्मा हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार माने 
जाते हैं। “फाँसी की रानी लक्ष्मीबाई? उनके सर्वेश्रेष्ठ उपन्यासों में श्रपना 
एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । हमारी राय में इसे उनका सर्वश्रेष्ठ ऐतिहा- ` 
सिक राजनीतिक उपन्यास माना जा सकता है। इसमें इतिहास भ्रौर कल्पता 
का बडा सन्तुलित उपयोग हुआ है । हमने इस पुस्तक में इसी उपन्यास का 
विस्तृत विवेचन श्रौर विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है । / 
किसी भी उपन्यास का श्रध्ययन करने के लिए उपन्यासो के शास्त्रीय पक्ष ः 
अर्थात्‌ स्वरूप और उसके विकास को समझ लेना नितान्त श्रावश्यक होता है । 9 
हभने इसीलिए इस पुस्तक के प्रथम खंड में उपन्यास के स्वरूप और विकास | i: 
पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला हे । इसके उपरान्त उपन्यासकार के जीवन, र 
साहित्यिक कृतित्व, कला प्रादि का विवेचन भी श्रावश्यक माना जाता है । 
द्वितीय खण्ड में इसी कारण वर्मा जी एवं उनकी श्रौपन्यासिक कला का विवेचन 
किया गया है । तृतीय श्रौर चतुर्थ खण्डों में “फाँसी की रानी' की कथावस्तु, 
महत्वपूर्ण स्थलों की व्याख्या, चरित्रचित्रण, देश काल, भाषा-शैली, विभिन्न 
परिस्थितियों का परिचय श्रादि दिया गया है । इस प्रकार यह्‌ पुस्तक उपन्यास, 
वर्मा जो तथा “झाँसी की रानी? सभी पर पूर्ण प्रकाश डालने में समर्थ होगी, 
ऐसा हमारा भ्रपना विचार है । १ जक कर 
यह पुस्तक मूलतः विद्याथियों के लिए लिखी गई है इसलिए इसमें सर 
एवं सुबोध विश्लेषण पद्धति को ही अपनाया गया है । हमें श्राशा है कि 
प्रस्तुत रूप में यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए पूर्ण लाभप्रद सिद्ध होगी। 
भी उपयोगी सुझावों का सदैव स्वागत किया जायेगा । 
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विषय-सूची 
अध्याय १ | 
संख्या 
उपन्यास, परिभाषा, स्वरूप, तत्व और विकास 
प्रदन ५१८८ “उपन्यास! शब्द की व्याख्या करते हुए उपन्यास के विभिन्न 
तत्वों पर प्रकाश डालिए । ४ 


३ 

\2उपन्यासों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता 
है । उसका वर्गीकरण कोजिए । “१२ 

२.३८ हिन्दी उपन्यास साहित्य का क्रमिक विकास दिखाते हुए 
एक संक्षिप्त निबंध लिखिए । १८ 

४--स्वातंत्रोत्तर भारत में रचे गए उपन्यास-साहित्य की प्रगति 
पुर विस्तार के साथ प्रकाश डालिए । २६ 

\ ऐतिहासिक उपन्यासो की विशेषताश्रों का उल्लेख करते 0 

हुए हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यासों के महत्व पर प्रकाश 

डालिए श्रोर इस क्षेत्र में वर्मा जी का स्थान निर्धारित 
कीजिए । ३६ 


अध्याय २ 


ऐतिहासिक उपन्यासकार बाबू वृन्दावनलाल वर्मा, 
जीवनी, व्यक्तित्व, साहित्यक कृतित्व, जीवन 
दर्शन, महत्व आदि 

प्रशन\ बाब्रु वृन्दावन लाल वर्मा के जीवन और व्यक्तित्व पर 
संक्षेप में प्रकाश डालते हुए सिद्ध कीजिए कि उनका 

साहित्य उनके व्यक्तित्व के ही अनुरूप है । 0200001) 

en जी के साहित्य का परिचय देते हुए उनके साहित्यिक 

कृतित्व पर प्रकारा डालिए । 20 


२ 


~ 
* ३. बाबू वृन्दावन लाल वर्सा की. उपन्यास कला पर प्रकाश 
डालते हुए सिद्ध कीजिए कि उपन्यास-कला की दृष्टि से ड 
ठू उन्हें श्रेष्ठ उपन्यासकार माना जा सकता है । क 
४--भाषा, शेली श्रोर शिल्प की दृष्टि से वर्मा जी की ४ 
उपन्यासकला का विवेचन कीजिए । -. ७६ 
. २४८/वर्मा जी के उपन्यास 'बुन्देलखण्डी उपन्यास हैं। इस 
सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त कीजिए । छप 
इ--वर्भा जी के जीवन-दर्शन की विवेचन! करते हुए सिद्ध 
कीजिए कि उनकी कला निषेधात्मक नहीं है । ९ 


अध्याय ३ 
झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई 
संक्षिप्त कथानक, कथानक की विवेचना, 
कथानक की ऐतिहासिकता तथा उसका 
विवेचन-विइलेषण 
टर 
SN की रानी” उपन्यास की कथावस्तु संक्षेप में लिखते 
हुए बताइये कि उसमें एक ही पूल कथा हैया भ्रम्य 
प्रासंगिक कथायें भो हैं ? | १०५ 
2८ काँसी की रानी लक्ष्मीबाई के कथानक की विशद 
8 विब्रेचना करते हुए बताइए कि इस कथा का संगठन केसा 
हे--सफल या असफल ? १२५ 
इ की रानी” उपन्यास की ऐतिहासिकता पर भ्रपने-) 
विचार प्रकट करते हुए बताइए कि वर्मा जी ने इसमें 
इतिहास और कल्पना का क्या अनुपात रखा है । १३१ ४ 


महत्वपूर्ण स्थलों की व्याख्या _ ५५८ ३३९ हु 


UT 
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ग्रध्याय ४ 
पात्र योजना और चरित्रचित्रण, प्रधान पात्रों 
का चरित्रचित्रण, प्यर्ती लक्ष्मीबाई, जात्या टोपे 
“रावि साहब, भोती बाई, झलकारी दुलेया, रानी 
की सहेलियाँ, "गोॉस खाँ, अंगरेज-पात्र, गद्दार 
पात्र ग्रादि 


~ 
भरने) _१~-वर्मा जी की पात्र-योजना और चरित्र-चित्रण कला पर ८७ 


संक्षिस रूप से प्रकाश डालते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई” 


उपन्यास की पात्र-योजना और चरित्रःचित्रण कला का | 


_ब्रिबेचन कीजिए । 
--रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र का विश्लेषण करते हुए बताइए 
कि उनका चरित्र पूर्ण स्वाभाविक बन पड़ा है श्रथवा 


हीं । 
५, तात्या टोपे के चरित्र का विश्लेषण करते हुए बताइए कि 


एक दक्ष सेनापति होते हुए भी उसे अपने प्रयत्नों में 
सुफ्रुलता क्यों न मिल सकी ? 

\%“-राव साहब के चरित्र का विश्लेषण करते हुए बताइए कि 
रांनी लक्ष्मीबाई के प्रयत्नों की भ्रसफलता के लिए वह 
बहुत कुछ उत्तरदायी था । 

५--राजा गंगाधर राव के चरित्र का विश्लेषण कीजिए । 
६--'भाँसी की रानी? उपन्यास के मुस्लिम पात्रों के चरित्र 


का विश्लेषण करते हुए बताइए कि उन्हें कितने वर्गो में 
बाँटा जा सकता है। 


गौस खाँ के चरित्र का विश्लेषण कीजिए श्रौर सिद्ध 
कीजिए कि वह एक उत्कट देशभक्त प्रौर कुशल योद्धा था। 
८--खुदाबर्श के चरित्र का विश्लेषण करते हुए सिद्ध कीजिए 


कि वह पहले प्रमी ग्रौर फिर बाद में वीर है । इसके 


विपरीत गुल मुहम्मद एक योद्धा मात्र है । 


२०६ 


२११ 
२६५ 








* 0 
1 8--मीतीबाई के चरित्र का चित्रण करते हुए बताइए कि वह 
एक कुशल अभिनेत्री, प्रेमिका और देशभक्त नारी थी । 
१०--भलकारी का चरित्र-चित्रण करते हुए बताइए कि वह उस 
युग में उगते हुए नारीत्व की प्रतीक थी । 
११--रानी की सहेलियों- सुन्दर, मुन्दर, काशीवाई का चरित्र 
चित्रण कोजिए और साथ ही जूही के चरित्र पर प्रकाश 


डालिए । कः 
१२--नारायण शास्त्री और छोटी भंगिन के चरित्रों का विश्लेषण 


करते हुए बताइए कि ये दोनों वर्णाश्षम घर्म के विरोधी 
होते हुए भी देशभक्त थे । 
अध्याय ४ 
भाषा-दैली, उद्देक्य, तत्कालीन परिस्थितियाँ, 
राजनीतिक सामाजिक, धामिक, आथिक आदि 
यथ्ार्थवाद और “फाँसी की रानी लक्ष्मीबाई 
प्स “सी की रानी! उपन्यास की भाषा-दोलो की विवेचना 
करते हुए बताइए कि इसे यथार्थवादी शेली माना जा 
सकता है या नहीं ? 
२_>र्मा जी “सी की रानी उपन्यास में तत्कालीन विभिन्न 
परिस्थितियों का श्रद्धुत करने में पूणं सफल हुए हैँ । 
तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए 


अपना मत प्रकट कीजिए । 
Ne ८ ८फाँसी की रानी' में चित्रित सामाजिक, घामिक श्रौर 


आधिक स्थितियों का विश्लेषण कीजिए । 

_४--अंगरेजो की भारत विषयक नीति तथा विचारधारा का 
विश्लेषण करते हुए बताइए कि अंगरेज तत्कालीन 
भारत की वास्तविक स्थिति को समझाने में श्रसमर्थ रहे 
थे और उसी का फल उन्हें भोगना पड़ा था । 

२ ४7 ह की रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास के लिखने में वर्माजी 

र र ट कीजि बाः FP 


॥ ० 
“ का क्या: स्पष्ट 
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प्रश्‍न १--उपन्यास' शब्द की व्याख्या करते हुए उपन्यास के विभिन्न | 
तत्वों पर प्रकाश डालिए । A > 

उत्तर-'उपन्यास' 'कथा-साहित्य का एक श्रद्ध है । हिन्दी-साहित्यमै 
इसका प्रादुर्भाव हुए ग्रभी श्रविक समय नहीं बीता है । इसका प्रादुर्भाव वीसवी | 
सदी के ग्रासपास हुग्रा माना जाता है । श्राज उपन्यास! शब्द का प्रयोग जिस | 
श्रथ में किया जाता है वह मुल “उपन्यास? शब्द से बिल्कुल भिन्न है । संस्कृत | 
भाषा के लक्षण-ग्रन्थों में “उपन्यास” नाटक की सन्धियों के एक उपभेद को . 
कहा गया है । लक्षणा ग्रन्यकारों ने इसकी ब्याख्या दो प्रकार से की है--छपं- 
न्यास: प्रसादनम्‌'' अर्थात प्रसन्न करने को उपन्यास कहते हैं। दूसरी व्याख्या 
इस प्रकार है-- उपपत्तिक्कत्तो ह्या उपन्यासः संकीतितः । अर्थात्‌ किसी ग्रथ 
को युक्तियुक्त रूप में प्रस्तुत करने को उपन्यास कहते हैं । इन दोनों व्याख्याम्रों 
से यही ध्वनि निकलती है कि उपन्यास उसे कहते हैं जिसमें प्रसन्नता प्रदान” 
करने की शक्ति हो तथा जो श्रथं को युक्तियुक्त रूप में प्रस्तुत करने में समथ 
हो । भ्रतः जिन कथा-प्रधान रचनास्रो में ये दोनों गुण वर्तमान हों वे उपन्यास 
कहलायेंगी । किन्तु यह केवल भ्रनुभान भर है । इसका कारण यह है कि नाटक 
साहित्य के “उपन्यास” शब्द श्रौर ग्राघुनिक प्रचलित “उपन्यास' शब्द में केवल | 
नाम का ही साम्य है, प्रकृति का नहीं । उपन्यास का शब्दार्थं इस प्रकार किया | ; 
जा सकता है--उप = निकट, न्यास=रखना, अर्थात्‌ निकट या सामने रखना । | 

















_ 


भाषाग्रों के नामों को तुलना श्रौर व्याख्या कर पह देख लें कि यह नाम उचित 
भी है या नह 

. उपन्यास शब्द का प्रयोग विभिन्न भारतीय भाषाश्रों में भिन्न-भिन्न 
रथो में किया जाता है। तेलगू ग्रादि दक्षिण भारत की भाषाश्रों में उपन्यास? 
शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में होता है जिस भ्र्थ में हिन्दी में व्याख्यान', 
'वकतृता' श्रादि शब्दों से श्रभिप्राय ग्रहण किया जाता है । दक्षिण का यह 
प्रयोग उत्तर भारतीय प्रयोग की श्रपेक्षा संस्कृत-साहित्य के परम्परागत 
प्रयोग के श्रुधिक निकट है । श्रमश्क से अपने प्रसिद्ध श्लोक “निर्यात: शन कैर- 
लीक वचनोपर्‍्यासाली जनै” में उपन्यास शब्द का प्रयोग बहुत कुछ इसी 
दक्षिणी प्रयोग के गर्थे में किया है | 

दक्षिण की श्रधिकाँश भाषाश्रों में उपन्यास के लिए अंगरेजी शब्द 'नावेल? 

के श्राधार पर, उसी की तोल का एक संस्कृत शब्द गढ़ लिया गया है-नवल' | 

ह शब्द दरग्रसल'उपन्यास' की प्रकृति का सबसे अच्छा परिचय देता है । क्योंकि 
उपन्यास सचमुच ही 'नवल' ग्रर्थात्‌ नया और ताजा साहित्यांग है । हिन्दी 
में 'कथा', ''आख्यायिका' भ्रादि शब्दों को छे डकर ग्रंगरेजी 'नादेल' का पर्याय- 
वाची शब्द 'उपन्यास ही माना गया है । हमें इस बात का पता तो नहीं है कि 
हिन्दी में इस श्रथं में “उपन्यास” शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था । 
जिप्त किसी ने भी किया हो, उसने ग्पनी सूक-बूक का श्रच्छा परिचय दिया 
है । क्योंकि उसने इस नवीन शब्द के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि 
साहित्य की यह विधा प्राचीन कथाश्रों श्रौर ग्राख्यायिकाग्रों से नितान्त भिन्न 
एक नवीन विधो है । श्रतः 'उपन्यास' शब्द के, उपयु क्त श्रर्थ के श्रनुसार यद्यपि 
यह शब्द प्राचीन संस्कृत-परम्परा के प्रयोग के भ्रनुकूल नहीं पड़ता, फिर भी. 
उसका प्रयोग उपन्यास की विशिष्ट प्रकृति के साथ बिल्कुल बेमेल नहीं कहा जा 
सकता । इसी कारणा विद्वानों ने उपन्यास की परिभाषा बनाते समय इस शब्द 


के शाब्दिक प्रथं को कोई महत्व नहीं दिया है । उन्होंने उपन्यास की विशेष- | 


ताम्रों प्रौर गुणों को ही दृष्टि में रखकर उपन्यास की परिभाषा बनाई है । 
“उपन्यास? की परिभाषा करते हुए बाबू श्यामसुन्दरदास ने लिखा है कि-- 
“मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा” को उपन्यास कहते हैं । प्रम 








चन्द के शब्दों में उपन्यास---“मानव चरित्र का चित्र”, मात्र है । उनके अनु- 
सार-- मानव चरित्र पर प्रकाश डालता श्रौर उसके रहस्यों को खोलना ही 
पन्यास का मूल तत्व है । बाबू गुलावराय के शब्दों में--''उपन्यास कार्य - 
कारणा म्वङ्गला में बेधा हुआ वह गद्य-कथानक है जिसमें श्रपेक्षाकृत श्रधिक 
विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले 
व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन के 
सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाठन किया जाता है ।” भगवतशरण उपाध्याय 
उपच्पास को जीवन का दर्पण मानते हैं । कहानी का विस्तार उसमें प्रवहमान- 
जीवन को प्रकट करता है । कुछ विद्वान उपन्यास को आधुनिक युग -जीवन का 
महाकाव्य मानते हैं । अंगरेजी के प्रसिद्ध कथाकार एच० जी० वेल्स उपन्यास 
को केवल ग्रवकाश के क्षणों में मनोरंजन करने वाला एक साधन मानते हैं। 
सम्भव है कि उपन्यास के प्रारम्भिक युग में उपन्यास का मूल उद्देश्य श्रपने 
पाठको का मनोरंजन करना मात्र रहा हो परन्तु आज का उपन्यास मानवः 
जीवन के नाना सत्यों का एक सफल चितेरा बनकर मानव-जीबन को उदात्त 
बनाने की प्र रणा प्रदान करता है | उपन्यास के इसी नवीन रूप और प्रभाव 
को लक्ष्य कर प्रो० नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है कि--“हिन्दी उपन्यास 
का इतिहास, किसी भी देश के उपन्यास के इतिहास की तरह, हिन्दी 
पापी क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति के नवीन रूप के विकास का साहित्यिक 
प्रतिफलन है । 
उपयु क्त विभिन्त परिभाधाग्रों से यह ध्वनि निकलती है कि उपन्यास में 
मूलतः मानव-जीवन श्रौर समाज का यथार्थ चित्रण किसी कथा के माध्यम से 
किया जाता है । काव्य में श्रादर्श की प्रधानता रहती है और उपन्यास में 
यथार्थं की । 
विद्वानों ने तत्वों की हष्टि से उपन्यास के छः तत्व निर्धारित किए हैं-- 
(१) कथावस्तु, (२) पात्र या चरित्र-चित्रण, (३) कथोपकथन, (४) शेली, 
(४) देशकाल, तथा (६) उद्देश्य या बीज । तत्वों का यह वर्गीकरण पाइचात्य 
विद्वानों द्वारा किया गया है | उपन्यास क्योंकि पाश्चात्य साहित्य की ही देन 
माना जाता है इसलिए भारतीय विद्वान ने भी उपन्यास के उक्त छः तत्वों को 
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स्वीकार कर लिया हे । उक्त छः तत्वों में से तीन प्रमुख माने जाते हैं---कथा- 
तथा बीज या उद्देश्य । जहाँ कहीं स्पष्ट कोई 
उद रय नहीं होता वहाँ मनोरंजन को ही उह र्य मान लिया जातां है । इधर 
उपन्यास के क्षेत्र में नित नए प्रयोग हो रहे हैं इसलिए अब उपन्यास के कथा- ' 
खक और पात्रों का निश्चित स्वरूप स्थिर करने में कठिनाइयां उपस्थित हो 
रही हैं क्योंकि हमारे कुछ नवीन उपन्यासकॉर कथानक और चरित्र-चित्रण के 
क्षेत्र मै ऐसे-ऐसे नवीन प्रयोग कर रहे हैं जिन्होंने उपन्यास में कथानक और 
पात्रों के भहत्व को विवादास्पद बत्ता दिया है । अस्तु, 
यहाँ हम पहले उपयु क्त तीन प्रमुख तत्वों पर विचार करने के उपरान्त 
शेष तीनों तत्वों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे ! 1 ९ 
१--कयावल्तु, कथानक था घठला-क्रम--उपन्यास की सूल कहानी को 
` कथावस्तु या कथानक कहते हैं ! इसमें श्नेक घटनायें होती हैं । इं कहानी का 
आरम्भ, विकास अन्त निशचित-सा होता है । कहानी के संगठन पर सबसे, 
अधिक ध्यान दिया जाता है । इसकी संबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती हे 
कि इस कहानी में आई सारी घटनायें श्रापस में इतनी सम्बद्ध हों कि यदि 
उनमें से एक भी घटना को हटा दिया जाय तो वह सारी कहानी बिखर जायेगी, 
उसका क्रम हुट जायेगा । सारी घटनायें आवश्यक होनी चाहिए । बेकार की. 
घटनायें जोड़ देने से सारी कहानी शिथिल, विकृत श्रौर सारहीन हो जायेगी । 
घटनायें एक दूसरी के वाद ग्रा-ग्राकर मूल कथा को ग्रागे बढ़ाती चलती हैं 
- घटनाओं के इस क्रम में एकता और संगठन रहना चाहिए। परन्तु ग्राज घटना 
चक्र की इस एकता श्रौर संगठन की श्रोर नवीन उपन्यासकार श्रधिक ध्यान 
नहीं देते । प्राज का नवीन उपन्यासकार यह समने लगा है, कि वास्तव में 
ब वे सांसारिक जीवन में घटती हैं, कोई क्रम नहीं होता । घट- 
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गया है कि घटनायें चाहे सत्य हों या काल्पनिक, उन्हें दैनिक जीवन केग्राधार | 
पर गढ़ना आवश्यक है । साथ ही घटना क्रम केवल न्याय-संगत मात्र हीन हो < 


उसमें आकस्मिक घटनायें भी होनी चाहिए । क्योंकि वास्तविक जीवन में श्राक- 
स्पिक घटनायें घटा करती हैं । 

यूरोप में 'अस्तित्ववाद' रादि नवीन विचारधाराश्रों से प्रभावित उपन्यासो 
में घटनाओं का उपयुक्त श्रसम्वद्ध रूप मिलता है । इन विचार धारा्रों का 
प्रभाव हिन्दी के गर्म राख. (उपेन्द्र नाथ ग्रश्क), खाली कुर्सी की भ्रात्मा 
(डा० लक्ष्मी नारायण लाल) जैसे पिछले दशक के उपन्यासों में लक्षित होताहँ। 
न्तु श्रनेक श्रालोचक धटनाश्रों को इस ्रसम्बद्धता को स्वीकार न कर उपः Es 
न्यास में एक सुगठित कथानक का महत्व ही सबसे अधिक मानते हैँ । सुप्रसिद्ध 
रेजी आलोचक एडविन म्योर का कहना है कि उपन्यास के तत्वों में कथा- 






















| 
ढाँचा खड़ा होता हैं । * ५३ 
उपन्यास के कथानक का चुनाव इतिहास, पुराण, जीवनी, देनिक-जीवनी 

आदि कहीं से भी किया जा सकता है । आजकल तो हमारे वर्तमान जीवन से 
सम्बन्धित कथानकों को ही श्रधिक महत्व दिया जाने लगा है क्योंकि उसमें 
हमारे देनिक जीवन का स्वाभाविक ग्रौर वास्तविक चित्रण होता है । कथानक | 
को रोचक होना चाहिए क्योंकि उपन्यास मनोरंजन का प्रधान साधन है 
रोचकता के लिए उसमें कौतुहल, उत्सुकता ग्रौर नवीनता का होवा श्रावश्य 
है । साथ ही उसमें अलौकिक तथा श्रसम्भाव्य घटन 


चाहिए क्योंकि श्राज का बुद्धिवादी युग इन्हें स्वी 





वण्ये-विषय की दृष्टि से कथानक सा 
ऐतिहासिक, पौराणिक, सामान्य उ 
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जातो है, (३) पातं की म्याङ्खला के रूप में उसका वान होता है । ग्राजकल | 
म ससि डु है तीसरी शैली तो समाप्त | 
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२.---चरिन्ननयघर पाच्च--क्रथानको के उपरान्त महत्व की दृष्टि से | 
पात्रों का स्थान माना. जाता हे । पात्रों का चरित्र-चित्रण सजीव, सत्य और “ग 
स्वाभाविक होने के साथ-साथ प्रभावशाली ढंग से होना चाहिए । प्रत्येक पात्र 
की बातें और कःय उसकी प्रकृति के ही श्रतुख्प हो हुए | पात्रो के चरित्र _ 
की विशेषतायें कथानक के उचित विकास में सहायता करती रहती हैं । परन्तु | 
आजकल कथानक के ही समान पात्रों-सम्बन्धी प्राचीन और नवीन मान्यताश्रों 
में प्रन्तर श्रा गया है ! उपन्यासों के श्रारिम्भक युग में नायक श्रौर नायिका पर 
ही विशेष बल देकर अन्य पात्रों की उपेक्षा-सो की जाती थी । परन्तु भ्राज | 
प्रत्येक पात्र का अपना एक बिशिष्ट महत्व रहता ले कुछ पात्रों को 
देवता तथा कुछ को राक्षस बना बना दिया जाता था परन्तु भ्राज सभी पात्र 
मानव के खूप में ही चित्रित किये जाते हैं । उनमें मनुष्य के सभी गुणों-प्रवगुणों 1 
का प्रदर्शन होता है। इसका कारण मनोविज्ञान का क्रान्तिकारी श्रन्वे 
षण है । ; 

मनोविज्ञान का हमारे कथा-साहित्य पर यह प्रभाव पड़ा है कि ग्राज पात्रों 
के बाह्य और आन्तरिक व्यक्तित्व पर मनोवेज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डाला जाता 
है । भ्राज पात्र. उपन्यासकार की हाथ की कठपुतली न बन कर अपना स्वतन्त्र र 
व्यक्तित्व रखते हैं । श्राज उसी उपन्यास को सफल माना जाता है जिसके | 
पात्र स्वतन्त्र, संकल्प-शक्ति से युक्त श्रौर निरन्तर गतिशील होते हैं । 











है । घटना-प्रधान उपन्यासों में घटनायें पात्रा के चरित्र पर प्रकाश डालती 
चलती हैं । * 
चरित्र दो प्रकार के होते हैं--ठायप ( वर्ग विशेष के प्रतिनिधि ) और 
विशिष्ट या व्यक्तिगत भ्रर्थात्‌ विशिष्ट व्यक्तित्व वाले । 'गोदान' का होरी पहले 
प्रकार का पात्र है क्योंकि हमारे ग्रामीण समाज में होरी जैसे व्यक्तियों की 
कोई कमी नहीं है । होरी जेसे किसान भारत के गाँव-गाँव् में मिल जाते हैं । 
इसलिए होरी द्वारा भारत के गांवों में बसे उन श्रसंख्य किसानों का चित्रण 
क्रिया गया है जो होरी जैसा ही जीवन बिता रहे थे । इसके विपरीत शिखर: 
एक जीवनी' का नायक शेखर है । शेखर जैसे पात्र विशिष्ट व्यक्तित्व वाले 
होते हैं । ऐसे पात्र सामान्य जीवन में साधारणतः नहीं पाए जाते ! पात्रों के 
दो भेद भ्रौर माने जाते हैं-श्रादशंवादी श्रौर यथार्थवादी । श्राजकल वही 
उपन्यास श्रेष्ठ समझे जाते हैं जिनके पात्रों में आदर्श और यथार्थ का सन्तुलित 
समन्वय होता है । जैसे वर्मा जी के उपन्यासो के कुछ पात्र । 
३--उद्देइय या बीज--उपन्यास के उद्देश्य या बीज से श्रभिप्राय जीवन 
की व्यवस्था या आलोचना से है । उपन्यास में मानव-जीवन का चित्रण होता ) 
है । उपन्यासकार मानव-जीवन पर पडे जीवन के साधारण और ग्रसाधारण 
च्यापारों के प्रभाव का श्रद्धुन करता है । यह श्रद्धूत करते समय उपन्यासकार 
के ग्रपने तथा समाज में प्रचलित कुछ विचारों श्रोर सिद्धान्तों का श्रद्धुन अपने ` 
श्राप हो जाता है । यही विचार या सिद्धान्त उपन्यास के उद्देश्य को स्पष्ट 
करते हैं क्योंकि उसके मूल में यही उद्देश्य बीज का काम करता है जो पात्रों, 
घटनाओं प्रादि के रूप में फूलता-फलता है । 
कुछ लोग उपन्यास का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानते हैं । मनोरंजन . 
हमारे कथा-साहित्य का एक उद्देश्य अवश्य रहता है परन्तु वही सब कुछ नहीं 
है । इस मनोर जत की सार्थकता तभी है जब उसके साथ-साथ या उसके द्वारा 
किसी विशिष्ट उद्देश्य का प्रतिपादन भी किया गया हो । श्रेष्ठ उपन्यास- 
लेखक भ्रनुभवी ग्रौर विचारशील होते हैं । वे समाज के व्यक्तियों के सावों) | 
विचारों प्रौर व्यबहारों प्रादि का भली-भाँति निरीक्षण और श्रध्ययन कर 
उनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं श्रौर उस भ्रनुभव रौर ज्ञान त को सहायता से 
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नैतिक महत्व का ऐसा चित्र श्र 


द 


इससे पाठक £ ग्रोर श्रादर्शो का महत्व समझते 


त स्थान, उपदेश या भाषण के रूप में व्यक्त 
होकर विक्रि सुक्तियों और वाक्यों के रू ही किया जाता है । सोधा 

पदेश देता कला का उदेश्य नहीं पावा जाता । जहाँ कहीं सीधा उपदेश दिया 
जाता है वहीं कला की हत्या हो जाती है और उस उपदेश का सारा प्रभाव 
सारा जाता है ग 


हुँ । किन्तू देश्य का वित्रण व्या 





अपने उद्देश्य 
विचारों का संघर्ष 


करने के लिए कलाकार पात्रों के परस्पर-विरोवी 
र अपने उस उहेश्य या विचार की विजय दिखाते हैं 
और इस प्रकार उसको उत्कृष्टता सिद्ध' कर देते हैं। उपन्यासकार अपने 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन अप्रत्यक्ष रूप से सम्वादों या घटनाओं द्वारा करता 
यदि सिद्धान्त का सीघा चित्रण किया जायेगा तो इससे उपन्यास सें नोरसंता 
आर श्ररोचकता श्रा जाएगी । यह उद्देर्य सदैव महान और प्रभावशाली होना 
चाहिए । उसको श्रभिव्यक्त करने वाली शैली और परिस्थितियाँ भी प्रभावो: 
तपादक होनी चाहिए । इस भ्रभिव्यक्ति के दो ढङ्क हैं--श्रात्म कथनात्मक और 
विश्लेषणात्मक । पहले ढङ्क में उद्देश्य की श्रभिव्यक्ति सरल श्रौर सुन्दर रूप में 
होती है । कहीं-कहीं लेखक कथा, शेली और तथ्य-कथन के ढङ्ग से भी किती 
बिशिष्ट नैतिक उद्देश्य का प्रतिपादन कर देते हैं | यह नाटकीय ढङ्क कहलाता 
है । विश्लेषणात्मक प्रणाली में लेखक श्रालोचक की भांति पात्रों के गुण-दोषों 





_ का विवेचन करता हुआ अपने उद्देश्य को स्पष्ट करता है । इनमें से नाटकाय 


ढङ्ग ही श्रधिक कलापूर्ण माना जाता है । एक ग्रालोचक के शब्दों में-“'ग्राज 


` के उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य मतोवेज्ञातिक़ विश्लेषण और उक्षके द्वारा मातव- 


मन के गहनतम स्तरों की व्याख्या करना है । 


विकार होता 


2१ 


यकतानुसार ही किया 


जिपकी उपेक्षा करना कठिन है । | 











नोटकीयता श्रौर सजीवता ग्रा जाती है । ग्रावदयकता पड़ने पर इसके द्वारा 
प्रासंगिक घटनाश्रों का भी वर्णन कर दिया जाता है । साथ ही यह पात्रों की 
आन्तरिक मनोवृत्तियों के उद्घाटन करने का सबसे प्रधान साघन होता है । 
इसका विधान पात्रों के चरित्र, स्वभाव, देश, स्थिति, शिक्षा-ग्रशिक्षा श्रादि के 
अनुसार ही होना चाहिए । पात्रों के इस वार्तालाप में स्वामाविकता का होना 
प्रतिवार्य माना जाता है 

५--देशकाल--उपन्यास में आये पात्रों को पूर्णता एवं स्वभाविकता देने 
के लिए देशकाल या वातावरण का घ्यात रखता जरूरी माना जाता ह CN जा 
हाल से श्रभिप्राय उस देश श्रौर युग. से होता है जिसका उपन्यास में वर्णन 
झया जाता है । घटना का स्थान, समय, तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का 
पूर्ण ज्ञान होना उपन्यासकार के -लिये श्रावश्यक होता है । ऐतिहासिक उपः 
न्यासो का तो यह तत्व एक प्रकार से प्राण ही माना जाता है । यदि कोई 
लेखक चस्द्रगुप्त श्र चाणक्य को आधुनिक सुट-वूट की पोशाक में चित्रित करे 








नसे एकाध अंगरेजी भाषा का शब्द बुलवा दे तो उसकी मुख ता और 
ऐतिहासिक श्रतभिज्ञता पर समझदार पाठक को हँसी श्राये बिना न रहेगी । 
रन्तु उपन्यास में देश, काल और वातावरण का चित्रण उतना ही होना | 4 


चाहिये जितना कि कथावस्तु के प्रवाह में सहायक हा । इसका श्रतिकथाके | 
सन्तुलित विकास में बाधक होती है । ०. क 3 
७--क्षैली--उपन्यास की सुन्दर से सुन्दर कथावस्तु एक सुन्दर शैली के : 
अभाव में निष्प्राण-सी हो जाती हे । इसीलिए उपन्यासकार को भ्रपने 22221 
और विचारों को व्यक्त करने के लिए सरस और सरल भाषा शैली 
प्रयोग करना चाहिए । सम्पूर्ण उपन्यास की रचना शेली 
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इलाचंद जोशी का 'छुणामयी', (३) पत्र शेली, जैसे पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र 
का चन्द हसीनों के खतूत', तथा (४) डायरी शेली, जैसे शोणित तपण 
आदि } पत्त श्रौर डायरी शेलियों का प्रयोग हिन्दी के उपन्यासकारों ने बहुत 
कम किया है । प्रधानता कथा शैली की ही रही हैं 


७ 


जै ७ "९ 

प्रन ९--उपल्यासों को कितने वर्षों सें विभाजित किया जा सकता हे । 
उन्का वगोकरर कीजिए 

उस्तर--सा हित्य की किसी विधा की विभिन्न कृतियों का वर्गीकरण करने 


के लिए श्रनेक आधारों को श्रपनाया जाता है। इसलिये उपन्यासो के विभिन्न 
प्रकारो को निश्चित करने के लिए कई श्राधार साते गये हैं । इन वर्यीकरणों में 
से कुछ तो किसी बिशेष तत्व अथवा घटना, चरित्र आदि की प्रधानता के 
ग्राधार पर किये गये हैं तथा कुछ कार्य श्रथवा वर्ण्य-विषय के आधार पर । 
उपन्यासों के तत्वों के श्राधार प्र उपन्यासो के तीन मुख्य प्रकार या भेद 
गये हैं--( १) घट्ना प्रधान, (२) चरित्र प्रधान, तथा (३) नाटकीय । वण्ये 
विषय के ग्राधार पर उपन्यासों के अनेक भेद किये जा सकते हें । जेसे-- 
सामाजिक, राजनीतिक, धामिक, ग्राथिक, प्रागेतिहासिक, ऐतिहासिक, यौन 
सम्बन्धी, प्राकृतिक, वेज्ञानिक, कला-सम्बन्धी, श्रादि | परन्तु तत्व, वर्ण्यं विषय 
शेली आदि उपन्यासो की सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर विद्वानों ने 
उपन्यासो के चार प्रधान भेद निश्चित किए हैं--(१) घटना प्रधान, (२) 

` चरित्र प्रधान, (३) नाटकीय, श्र (४) ऐतिहासिक । इन चारों भेदों या वर्गों 
का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

(१) घटना-प्रधान--इस वर्ग के उपन्यासों में घटनाग्रों की ही प्रधानता 
रहती है उपन्यासकार अ्रनेक चमत्कार 'पूर्णा घटनाओं की संयोजना कर पाठकों 
के कौतूहल श्रौर जिज्ञासा को श्रादि से ग्रन्त तक बराबर जागृत रखता है । 
यही इस वर्ग के उपन्यासों की कसौटी मानी जाती है । इनको पढ़ते समय पाठक 
उपन्यास में वाणात घटनाओं के श्राकषंक जाल में इतना उलभ जाता है कि 
उसका ध्यान उपन्यास के ग्रन्य तत्वों की ग्रोर जा ही नहीं पाता । ये घटनायें 
पाठक के हृदय में विस्मय को जाग्रत कर उसे निरन्तर मुग्ध बनाए रखती है । 


ना? पा 











इन उपन्यासौं में पात्र होते तो ग्रनेक हैं परन्तु उनका महत्व कथा की श्रपेक्षा 
गौण ही रहता है । यहाँ कथा श्रौर उसकी घटनायें ही प्रधान रहती हैं । पात्र 


घटनाओं के चङ्करों में फॅसते हैं श्रौर बड़े चमत्मकार पूणां ढंग से उनमें से बाहर 


निकल श्राते हैं । इन उपन्यासो का प्रधान लक्ष्य भ्रपने पाठकों का मनोरंजन 
करना होता है । यह दूसरी बात है कि उस मनोरंजन के मध्यम से उपन्यास- 
कार श्रप्रत्यक्ष रूप से श्रपना कोई नेतिक संदेश दे जाय । मनोरंजन की प्रधानता 
रहने के कारण ही इन उपन्यासों का अंत सदैव सुखांत ग्रर्थात्‌ श्रानंदमय होता 

। असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की विजय दिखा कर ही ये उपन्यास 
समाप्त हो जाते हैं । 

इन उपन्यासों की घटनायें इतनी ग्राकषंक, चमत्कारपूर्णा और साहसिक 
गी हैं कि पाठक की जिज्ञासा को बराबर भ्रपनी ओर श्राकर्षित किए रहती 
पाठक उनके उतार-चढ़ाव में पुरी तरह से डूब जाता है । उसका ध्यान 
घटनाओं की वास्तविकता-प्रवास्तविकता और पात्रों के चरित्र-चित्रण की ओर 
नहीं जा पाता । विस्मय पूर्ण परिस्थितियों के जटिल विकास और उनके 
चमत्कार में वह कथा के पात्रों को भूल सा जाता है । इसी कारण पात्रों का 
चारित्रिक विकास इन उपन्यासो में कोई विशेष महत्व नहीं रखता । पात्रों के 
इस कम महत्व के ही कारण साहित्यिक दृष्टि से ऐसे उपन्यासो का महत्व बहुत 
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ही कस माना जाता है । इनकी इस महृत्वहीनता का एक दूसरा कारण यह 
है कि इनमें हमारे वास्तविक जीवन का चित्रण न होकर प्रायः काल्पनिक और 


चमत्कारपुर्ण जीवन का ही प्राधान्य रहता हे । इनकी कथावस्तु प्रे माख्यान; 
पौराणिक कथाग्रों श्रौर जासूसी तथा तिलिस्मी घटनाग्रों से निमित होती है । 


हिन्दी के श्रारम्भिक युग में प्रायः इसी प्रकार के उपन्यास, लिखे जाते थे । उस. 
युग मै जासूसी, ऐयारी श्रौर तिलिस्मी तथा प्रेम सम्बन्धी उपन्यासो कीं भर- 





मार थी । इन घटना-प्रधान उपन्यासों के श्राकर्षण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण . 


देवकीनन्दन खत्री के विभिन्न उपन्यासों को माना जा सकता है । 


इस कोटि के उपन्यासों के विषय में प्रसिद्ध अंगरेजी उपन्यासकार स्टीवेन्स 









कि पाठकों की कल्पना उसके प्रति श्राकृष्ट हुए बिना न रह सके | वे उस | 
क्षण के लिए स्वयं को कहानी का एक पात्र समझने लगें और कहानी के पात्रों 
के कार्य को वैयक्तिक रूप से ग्रपना समझ कर अमुभव करने लगें ॥” 
२--चरिव्र-प्रधाव--कुछ लोग चरित्र-प्रथान उपन्यासों को हौ संवथेष्ठ 
उपन्यास मानते हैं तथा कुछ नाटकीय उपन्यासों को । चरित्र-प्रधार उपच्यासौं 
में घटनाओं के स्थान पर पात्रों की प्रधानता रहती है । इनमें घटवायें होती 
श्रवस्य हैं क्योंकि घटनाओं के अभाव में उपन्यास की कथा आगे बढ़ ही नहीं / 
सकती परन्तु इन वटनाय्रो का महत्व पात्रों की तुलना में गौण ही रहता है! | 
चरित्र-प्रधान होने के कारण इनका कयावक प्रायः शिथिल शरीर घटनायें पर- 
स्पपर श्रसस्वद्ध-सी रहती हैं! इसका कारण यह है कि उपन्यासकार का यारा 
ध्यान पात्रों के चारित्रक विकास पर ही केन्द्रित रहता हे । थाच घटनाओं से 
पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं । वे स्वयं परिस्थितियों के निर्माता होते हैं न कि परिस्थिट 
तर्या उनकी । पात्रों के चारित्रिक विकास के श्रनुरूप ही घढनायें उनके इशारों 
पर नाचती जाती हैं | पात्रों के चारित्रिक गुणदोष प्रारम्भ से रन्त तक एकः 
रस रहते हैं । 
पात्रों के चारित्रिक गुरा-दोषों की एकरसता से यह घ्रभिप्राय है कि उप- 
न्यासकार अपने पात्रों के चारित्रिक गुण-दोषों का एक साथ ही उद्घाटन ने कर 
धीरे-धीरे करता है । उपन्यास के विकास के साथ-साथ उन पात्रों के चरिश्रो 
'क्े सम्बन्ध में पाठकों के ज्ञान में वृद्धि होती जाती है । इन चरित्रों में प्रायः 
`. परिवर्तन नहीं होता । घटनायें केवल पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं पर ही 
प्रकाश डालती हैं । इनमें कौतूहल को वह तीब्रता नहीं मिलती जो घटना“ 
प्रधान उपन्यासों की विशेषता होती है। एक प्रकार से इनभें कौतुहल का 
ग्रभाव-सा रहता है । कोतूहल के इस अभाव के कारण इनमें एक प्रकार की 
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- दृष्टिकोण ही इन उपन्यासों की सबसे बडी विशेषता माना जा सक 


























माने जाते हैं । कुछ लोग प्रेमचन्द के गबन' जैसे उपन्यासों को भी इसी वग 
का मानते हैं । 
(३) साटकीय--उपन्यास कला की इष्टि से इस वर्ग के उपन्यास सर्वश्रेष्ठ 
साने जाते हैं! इनमें कथावस्तु और पात्र दोनों का ही समान सन्तुलन रो 
ग्रौर समान महत्व रहता है । पात्रों की विचारधारा ग्रौर उनके कार्ये भावी 
घटनाओं की गतिविधि को प्रभावित करते रहते हैं | घटनायें और पात्र परस्पर | 
सम्बन्धित रहते हुए भी एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं । इस प्रकार इन उपन्यासों | 
में श्रारम्भ से श्रन्त तक पात्रों श्रौर घटनागओरों का पूण सामंजस्य और सन्तुलन | 
वना रहता है । इनमें से किसी एक को प्रधानता नहीं मिल पाती । दोनों एक 
दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं । 
इन नाटकीय उपन्यासों को जो सबसे श्रधिक महत्व दिया जाता है उसका | 
एक प्रधान कारण यह है कि इनमें घटना-प्रधान उपन्यासों के कल्पित जीवन के... 
स्थान पर हमारे वास्तविक जीवन का चित्रण किया जाता है, इसलिए ये हमारे | 
जीवन के सजीव चित्र से बन जाते हैं । इसलिए इनकी कथावस्तु तकॅ-संगत, . 
सन्तुलित भ्रौर स्वतः विकासमान रहती है । दूसरी बात यह कि चरित्रःप्रधाच _ 
उपन्यास एक प्रकार से व्यक्ति-प्रधान उपन्यास बन जाते हैं क्योंकि उनमें पात्रों 
का महत्व ही सबसे .श्रधिक रहता है । जैनेन्द्र ग्रादि के उपन्यास तो शुद्ध रूप 
से व्यक्ति-प्रधान उपन्यास हैं । इसजिए ऐसे व्यक्ति-प्रधान उपन्यासों में हें | 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के चरित्रों का खूप ग्रौर भ्रध्ययन तो मिल जाता है परन्तु 


= 


प्रतिनिधि बनकर ही ग्राता है । इस तरह हमें इस वर्ग के उपन्यासों में ग्रपने | 
ओर समाज के जीवन के समग्र क्षेत्रों का चित्र मिल जाता है । यह 


पूण ध्यान रखना पड़ता है । समय की गति के साथ विकसित होते-होते पात्र 
भौर घटनायें पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती हें । इससे इसका अन्त कलापूणं, 
सुन्दर और प्रभावशाली होता है । थ्रन्त में जाकर पात्रों श्रौर घटनाओं दोनों 
का अन्त हो जाता है । इन उपम्यासों का घटना स्थल विस्तृत न होकर संकोणं क 
झर सीमित होता है । क्योंकि घटना स्थल के विस्तृत हो जाने पर उपन्यास 
का सीमित कलेवर उसके विस्तार और भार को कलापुणँ ढंग से सम्हाल महीं 
पाता । उपन्यास का सारा कार्य-कलाप इसीलिए उसी संकुचित दायरे में समाप्त 1 
कर दिया जाता है । प्रमचन्द के उपन्यास इसी दर्ग के आनेठज 
४--ऐसिहासिक---ये उपन्यास ऐतिहासिक पात्र 
भूमि को लेकर चलते हैं | इनमें भी पात्रीं र 
मिलता है । इनकी सबसे बड़ी विशेषता इसका देशकाल का वित्रण मानी 
जाती है । देशकाल का यथार्थ चित्रण इए वर्ण के उदन्यासो का प्राण होता 
है । यदि इनमें देश श्रीर काल का चित्रण ऐतिहासिक हृष्टि से पूर्ण प्रौर 
संगत नहीं हो पाता तो इनका कला घौर प्रभाव की दृष्टि से कोई भी मुल्य र 
नहीं रह जाता । इनको ऐतिहासिकता का रक्षक यही देशकाल का चित्रण है। | | 
देशकाल के चित्रण से ग्रभिप्राय यह है कि जिस देश भ्रथवा स्थान का श्रौर | 
इतिहास के जिस काल का वर्णन हो, वह उचित, यथार्थ श्रर्थातु इतिहास- 
सम्मत ग्रौर ठीक होना चाहिए । कोरिया को हिमालय पवेत पर बताना श्रौर 
सिकन्दर के समय इस्लामी वेशभूषा श्रौर रीति-रिवाजों का वर्णन करना देश 
श्रौर काल का विरोध करना है क्योंकि कोरिया हिमालय में स्थित न होकर ' 1 
चीन के उत्तरी-पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है श्रौर सिकन्दर के समय तक इस्लाम _ | 
के प्रवत्तंक मुहम्मद साहब का जन्म भी नहीं हुश्रा था । | 
ऐतिहासिक उपन्यासकार को वशित युग श्रौर देश को संस्कृति, सभ्यता, 2 
. विभिन्न परिस्थितियाँ रहन-सहन, रीति-रिवाज, विचार धारा श्रादि का पूर्ण | 
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श्रौर कल्पना का पुणं योग रहता है । इनमें से एक का भी ग्रभाव होने से 
सफल ऐतिहासिक उपन्यास की रचना ग्रसम्भव हो जाती है। ऐतिहासिक 
उपन्यासकार इतिहासकारों, पुरातत्व वेत्ताश्रों ग्रादि द्वारा संग्रहीत नीरस 
तथ्यों को कल्पना द्वारा सजीव ग्रौर सुन्दर बना देता है । दूसरे शब्दों में वह 
इतिहास के कंकाल की नीरस श्रस्थियों पर कल्पना को रक्त माँस चढ़ा कर 
न्हे मांसल और भ्राकर्षक वना देता है 1 

कुछ विद्वानों ने उपन्यासों का एक पाँचवाँ वर्ग भी माना है-सामाजिक- 
उपन्यास । इनमें सामयिक युग के विचार, ग्रादशं श्रौर समस्यायें चित्रित रहती 
हैं । सामयिक समस्याध्रों का चित्रण करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहता है । 
इन पर राजनीतिक श्रौर सामाजिक धारणाग्रों ग्रौर मतों का विशेष प्रभाव 


` रहता है ॥ इनमें लेखक श्रपने समय के ग्रादर्शो के रूप में उपन्यास के पात्रों 
का चित्रण करता है । भ्राज के श्रधिकांश प्रगतिवादी लेखकों के भ्रधिकांश | 


उपन्यास तथा प्रेमचन्द के कुछ उपन्यास इसी वर्ग में भ्राते हैं। परन्तु इनमें 
तथा उपयुक्त नाटकीय उपन्यासों में कोई विशेष भ्रन्तर नहीं होता । दोनों का 
मुल उद्देश्य एक ता है=समाज का सवाँगीण चित्रण करना । वैसे 
सामाजिक शब्द इतना व्यापक है कि इसकी परिधि में लगभग सभी प्रकार 
के उपच्यासों को समेटा जा सकता है । 
उपन्यासों का उपयु क्त वर्गीकरण श्रौोर उनका विवेचन पुणंता का दावा 
हीं कर सकता क्योंकि श्राज उपन्यासों के वस्तु-चयन श्रौर शैलियों में इतनी 
शीघ्रता से परिवर्तन हो रहे हैं कि श्रभी उन्हें श्रन्तिम रूप में निश्चित वर्गों में 
विभाजित करना सम्भव नहीं प्रतीत होता । कुछ उपच्यासो में मनोविज्ञान के 
नाम पर नग्नवासना का खुलकर प्रदर्शन हो रहा है । कुछ उपन्यासकार '्रस्तत्व- 


“वाद” जैसी नवीन और विदेशी विचारधाराग्रों से भ्राक्रान्त हो ऐसे उपन्यासो की 
रचना कर रहे हैं जिनमें न कथा का महत्व है आर न पात्रों का । इनके श्रति- | 
रिक्त माबसंवादी विचारधारा से प्रभावित कुछ भ्रधकचरे लेखक ऐसे उपन्यासो | 

, की रचना कर बेठते हे जिनमें केवल प्रचार ही प्रचार होता है । हमारे प्रयोगः | 

. वादी कलाकारों ने भी उपन्यास के क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया था 


र 
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उन्हें समझ पाता है श्रौर न उनसे उसका ज्ञान-बद्धच होता है, न मनोरंजन ही । 


ऐसी स्थिति में उपन्यासो के किसी भी विभाजन या वर्गीकरण को अन्तिम ग्रौर 
सर्वाङ्गपूर्ण नहीं माना जा सकता । उपयुक्त वर्जीकररण केवल विवेचन की 
सुविधा के लिए ही कर लिए गए हैँ। 
इस विषय से सम्बन्धित ब्य सम्भावित प्रश्‍न :-- 

(१) जया उपच्यायों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनका कोई निश्चित 
र्घ्गी रश किया जा सकता है ? यदि नहीं तो कारश बतलाइए । 

१२) क्या नाटकोय उपन्यासो को उपन्यास छल! की इष्टि से सर्वश्रेष्ठ 
उपन्यास माना जा सकता ? ६ 
हुए भ्पना सत व्यक्त कीजिए । 





-अधाद उपन्यातो से उनकी तुलना करते 


७ 

प्रशन ३- हिन्दी उपन्यास-साहित्य का क्रमिक विकास दिखाते हुए एक 
संक्षिप्त निबंध लिखिए 

उत्तर--हिन्दी साहित्य के गद्य की भ्रनेक विधाश्रों जैसे कहानी, गद्यकाव्य, 
निवन्ध, एकाङ्की नाटक, संस्मरण, रिपोर्ताज ग्रादि के ही समान उपन्यास को 
भी आधुनिक युग की देन माना जाता है | परन्तु कुछ परम्परावादी तथा 
प्राचीनतावादी श्रालोचक संस्कृत के 'कादम्बरी', 'दशकुमार चरित” श्रादि कथा- 
ग्रन्थों को उपन्यास मान कर हिन्दी उपन्यासो की परम्परा का सम्बन्ध उन्हीं से 
जोड़ देते हैं । कुछ विद्वान इस परम्परा का प्रारम्भ सूफियों के प्रोमाख्यानक 
काव्य-ग्रन्थों से जोडते हैं । ऐसे परम्परावादी विद्वानों का मस्तिष्क इस तथ्य को 
स्वीकार नहीं करना चाहता कि भारत के प्राचीन समृद्ध साहित्य के रहते हुए 
भी भारतीय साहित्य के क्षेत्र में बिदेश से प्रेरणा ग्रहण कर सकते है । इसी. 
कारणा ऐसे विद्वान हिन्दी-साहित्य की सम्पूर्ण विधाश्रों का मूल भारत के प्राचीन 
संस्कृत साहित्य में ही खोज निकालते हें । परन्तु वास्तविकता इससे भिन्न है । 
उपय क्त सभी ग्रन्थों को ध्यान पूर्वक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें 














हिन्दी-उपन्यास अपने प्रारम्भिक युग में बंगला के माध्यम से युरोपिय उप- 
न्यास्रो से प्रभावित रहा था वयोंकि बंगला-उपन्यास अ्रंगरेजी-उपन्यासों से प्रभाः 
वित होकर ही लिखे गए वे । इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हुए एक श्रालो- 
चक ने लिखा है--- 

“संस्कृत के प्राचीनतम काव्य से लेकर ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य तक की 
परम्परा श्रविच्छिन्न चली राई है, परन्तु हिन्दी का उपन्यास, साहित्य का बह्‌ 


पौधा है जिसे यदि सीघे पश्चिम से नहीं लिया गया हो तो उसका कलम बंगला | 


से तो लिया ही गया था न कि संस्कृत के कथाकार सुबन्धु, दंडी रौर वाण को 
लुप्त परम्परा पुनरुज्जीवित की गई थी ।” यह सत्य है कि हिन्दी के प्रारम्भिक 
उपन्यासों पर बंगला-उपन्यासों का प्रभाव रहा था परन्तु यह प्रभाव अल्प मात्रा 
में श्रौर क्षणिक ही पड़ा था । हिन्दी-उपन्यास श्रपनी स्वतन्त्र प्राण-शक्ति के बल 
पर ही श्रागे बढ़ा था । गद्य के श्रन्य श्रंगों के समान हिन्दी-उपन्यास-साहित्य का 
जनक भी भारतेन्द्र-यग ही रहा है । इसकी परम्परा वहीं से प्रारम्भ होती है । 


विवेचन की सुविधा के लिए हम इस विकास को पाँच कालों में विभाजित कर्‌ # 


; 05 


सकते हैं जो निम्नलिखित हैं 
१--प्रथम अ्रवस्था भ्र्थात्‌ आरम्भ--( सन्‌ १८५० से १६०० तक ) 
२--हितीय ग्रवस्वा ग्रर्थातु उत्यान--( सन्‌ १६०० से १६१५ तक ) 
३-- तृतीय अवस्या अर्थात्‌ पूर्ण विकास-(सन्‌ १९१६ से १६३६ तक ) 
४--आ्राधुनिक काल पूर्वाइ--. (सन्‌ १६३६ से १९४७ तक ) 
०--आधुनिक काल उत्तराद्ध-- (सब्‌ १९४७ से आज तक) 


१--प्रथम अवस्था ग्रर्थात्‌ श्रारम्भ-( १८५० से १६०० तक ) a 
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र रश्च वैज्ञानिक विश्लेषण श्रादि का नितान्त अभाव पाया जाता 
परीक्षा गुरु के उपरान्त ठाकुर जगसोहनसिह ने काव्य गुणों से परिपूर्ण 
ता स्वप्त नामक उपन्यास लिखा जिसमें उपन्यास की वास्तविकता के 
स्थान पर काव्य-सौन्दर्ये ही भ्रधिक मिलता है । इसी समय पंडित श्रभ्विकादत 
न्यास का विचित्र और घटना-बहुल उपन्यास आइचर्य वृतान्त निकला जो एक 
साधारण कोटि का जक उपन्यास बन कर ही रह गया । इसी समय राक्षा” 
कष्णदास/क! 'निस्सहाय हिन्दू' चौर वालकृष्ण भट्ट के तुतन ब्रह्मचारी' तथा 
'सौ अजान और एक सुजान? नामक छोटे-छोटे उपन्यास प्रकाश में आए जिनभें 
केला का थोड़ा सा निखार दिखाई दिया । 





इस काल में उपयु क्त कुछ मौलिक उपन्यासों के अतिरिक्त बंगला पीर 
अगरेजी के कुछ उपन्यासों के हिन्दी में अनुवाद किए गए । भारतेन्दु 'पर्ण 
प्रकाश शीर “चन्द्र प्रभाः नामक दो बंगला उपन्यासों क! अनुवाद कर भ्रनुवाद 
क परस्परा डाल चुके थे । इसी परम्परा में गजाधरसिह ने बिंग बिजेता 
'दुर्गश नन्दिनी'; राधाक्कष्णदास ने 'स्वर्णलता और 'मरता क्या न करता; 
राधाचरण गोस्वामी ने 'सावित्री', 'विरजा', “मृण्मयी”; प्रतापनारायण मिश्र ने 
“राजसिंह, 'इद्धा', 'युगलांगुरीय', “राधा रानी! रादि भ्रन्नुदित उपन्यास लिखे । 
इन श्रनुवादों में भाषा के स्वरूप का विकास तो दिखाई पड़ता है परन्तु वृत्त 
तथ्यहीन ही हैं । इन श्रनुवादों हारा एक लाभ यह हुआ कि हिन्दी पाठकों को 
नए ढङ्ग से सामाजिक श्रौर ऐतिहासिक उपन्यासो का परिचय मिल गया । 
इससे मौलिक उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति बढी । इस युग को हिन्दी-उपन्यासों 
का बाल्यकाल माना जा सकता है । 


२--हितीय ग्रवस्था श्रर्थात्‌ उत्थान--( सन्‌ १६०० से १९१५) ५ 


प्रथम युग के श्रन्तिम चरण के श्रनुवादों की परम्परा इस द्वितीय यग में | 

खूब विकसित हुई यद्यपि श्रच्छे मौलिक उपन्यास कुछ काल उपरान्त ही लिखे 
गए । यह द्वितीय ग्रवस्था श्रनुवादों से प्रारम्भ होती है, इसमें रामक्ृष्ण वर्मा 
ने 'ठग वृतान्त माला, “ग्रकबर' 'ग्रवला वृतान्त माला” 'चित्तोड़ चातकी” का; 
कातिकप्रसाद खत्री ने इला? और प्रमिला' का; तथा गोपालराम गहमरी ने 














चतुर चंचला*, 'भानुमती', “नए बाबू, “बड़े भाई” आदि का हिन्दी में श्रनुवाद 
किया । अन्नुदित ऐतिहाहिक उपन्यासो में उदित नारायणलाल का 'दीप निर्वाण” 
रामचन्द्र वर्मा का 'छत्रसाल' तथा राघाचरण गोस्वामी का 'तारा' ग्रादि उप- 
न्यास उल्लेखनीय हुँ । इस काल में बंगला के लगभग सभी प्रसिद्ध उपन्यासकारों 
के श्रेष्ठ उपन्यासों के हिन्दी में अनुवाद किए गए । ईश्वरीप्रसाद शर्मा तथा पं० 
रूपनारायणा पांडेय इस युग के श्रेष्ठ अनुवादको में माने जाते हैं । इसी समय 
'लन्दन रहस्य', “टाम काका की कुटिया' ग्रादि अंगरेजी के प्रसिद्ध उपन्यासो के 


_ भी अनुवाद हुए । इसके ग्रेतिरिक्त गंगाप्रसाद गुस ने उठू से “पूना में हलचल 


तथा हरिश्रौध ने 'वेनिस का वाँका' नामक अनूदित उपन्यास लिखे । इन अनु- 
वादों की भाषा प्रथम ग्रवस्था के ग्रनुवादों की अपेक्षा ग्रधिक सजीव श्रौर परि- 
माजित थी । लिखने का ढंग भी मनोरंजक था । इन श्रनुवादों ने हिन्दी के 
मौलिक उपन्यासकारों का ग्रादशे ऊपर उठाने में योग दिया क्योंकि इनका स्तर 
हिन्दी के मौलिक उपन्यासों से श्रेष्ठ और कलात्मक था । 
इन ग्रनुवादों के साथ ही हिन्दी के श्रनेक प्रतिभाशाली उपन्यासकार 
मौलिक उपन्यास भी लिख रहे थे । श्राचार्य शुक्ल के शब्दों मे-- “पहले मौलिक 
उपन्यास लेखक, जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धुम हुई, काशी के बाबू 
देवकीनन्दन खत्री थे ।” खत्री जी इस द्वितीय श्रवस्था से पूर्व ही “नरेन्द्र मोहिनी" 
कुसुम कुमारी , 'वीरेन्द्रवीर' श्रादि कई उपन्यास लिख चुके थे परन्तु उन्होने 
अपने वे प्रसिद्ध उपन्यास इस द्वितीय अवस्था” में ही ग्राकर लिखें जिन्होंने खत्री 
जी को कदाचित हिन्दी का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार बना दिया । उनके 
ये उपन्यास है--चन्द्रकान्ता,? 'चद्धकान्ता-सन्तति' तथा भितनाथ' । ये घटना- 
प्रधान उपन्यास हैं । हिन्दी का नया-पुराना प्रत्येक पाठक इन उपन्यासों के नाम 
से परिचित है ! इनसें ऐयारी और तिलिस्मी घटनाओं का प्राधान्य हे । इन 
उपन्यासों में घटना-वैचित्र्य की प्रधानता है, रस-संचार, भाव-विभूति या चरित्र- 
चित्रण की नहीं । श्राचार्य शुक्ल ने भले ही इन उपन्यासो को साहित्यिक कोटि | 

में न माना हो परन्तु इनका एक ऐसा ऐतिहासिक श्रौर साहित्यिक महत्व रि य 
जिसकी तुलना में अच्छे-से-अच्छे उपन्यास फीके पड़ जाते हुँ । कहा जात! हैकि | 
हिन्दी के जितने पाठक इन उपन्यासो ने पैदा किए उतने और किसीनेभी नहीं. 
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किए । भनेक लेखक इन्हें पढ़ कर उपन्यासकार बन गए । प्रेसचन्द आदि - वजा 
खत्री जी के इस प्रभाव को युक्त कंठ से स्वीकार किया है । 

खत्री जी की इस परम्परा को गोपालराम गहमरी और हरिकृष्ण जौहर ने 
आगे बढ़ाने का प्रयत्व किया । गहमरी ने जासूसी उपन्यासों की रचना की । 3 
इस परप्परा के ग्न्य उपन्यासकारों में देवीप्रसाद शर्मा, मदनमोहन पाठक) | 
विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा, रामलाल वर्मा, जवरामदाए गुप्त, चन्द्रशेखर पाठक श्रादि 
भी उल्लेखनीय हैं । 

इसी काल में उपन्यासो का ढेर लगा देने वाले दूसरे भोलिक उपन्यासकार 
पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं । इन्होंने 'तारा', (तरुण तपस्विनी?, “रजिया 
बेगम, 'चपला? आदि अनेक प्रकार के ऐतिहासिक, सामाजिक, ऐयारी तथा 
जासूसी उपन्यास लिखे । इनमें साहित्यिकता के साथ-साथ सामाजिकता केभी | 
दर्शन हुए । दणांन चमत्कारपुर्ण और चित्रण स्वाभाविक रहा । उपन्यास लेखन | 
की विभिन्न शैलियों के प्रयोग किए गए । इनके उपरान्त पं० अयोध्यसिइ उपा- | 
ध्याय हरिग्रीध' ने 'ठेठ हिन्दी का ठाठ' और श्रधखिला फूल नामक दो उप” 
न्यास लिख कर खड़ी बोली का सरलतम रूप प्रस्तुत किया | लज्जाराम मेहता | 

रसिकलाल', “हिन्दू गृहस्थ", आदर्श दम्पत्ति तथा ब्रजनन्दन सहाय ने “राधा- 

कान्त और 'सौंदर्योपासक' उप न्यास लिखे । इनकी शैली बंगला शेली थी | . 
इन्होंने इस भावुकतापूणा शैली में लिखकर हिन्दी में भाव-प्रधान उपन्यास लिखने . 
की परम्परा डाली । | 

इस काल में उपन्यास कला का श्रारम्भ तो हो गया परन्तु उसमें गम्भीर 1 
रता नहीं ग्रा पाई । इन उपन्यासों में जीवन की समस्यायें नहीं थीं, उनके | 
समाधान नहीं थे, उपदेश या नीति के प्रचार में कला नहीं थी और न जीवन | 
के गम्भीर पक्षों का ही चित्रण था । इसलिए इनका मूल्य उपन्यासो के विकास 
की परम्परा जानने की हष्टि से ही श्रधिक महत्व पूरा हैं । 


३--त॒तीय अवस्था अर्थात्‌ पुर्ण विकास ( सन्‌ ९९१५ से १६३६ तक ) | 
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तिलिस्मी-ऐयारी-जासुसी चमत्कारों तथा धामिक उपदेशात्मक क्षेत्रों को त्यांग 
कर समाज-जीवन में प्रविष्ट हुआ । प्रथम महायुद्ध ने जीवन-मानों को बदल 
दिया था । हमारे साहित्यकार मानव-समाज श्रौर देश की समस्याग्रो के प्रति 
अधिक सचेत हो उठे ! मानव-जीवन दर्शन उनका लक्ष्य बना । साथ हो भाषा 
कला तथा विधान के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए जो नित-प्रति तेजी से 
बदल रहीं परिस्थितियों की पुकार श्रोर उत्तरदायित्व को वहन करने में श्रधिक 
समर्थ रहे । श्रादर्ग ग्रौर यथार्थ के चित्रण द्वारा जीवन-संघर्ष और चेतन-जगत 
का सुन्दर श्रौर कलापूर्ण चित्रण हुआ । प्रे मचन्द इस नवीन क्रान्तिकारी चेतना 
के अग्रदूत बनकर हिन्दी कथा-साहित्य के क्षेत्र में ग्राए । हिन्दी-उप्रन्यासों का 
वास्तविक प्रारम्भ प्रेमचन्द से ही मानता चाहिए । उनके उपन्यासों में उनके 
युग का राजनीतिक और सामाजिक भारत भ्रपने सम्पुर्ण पक्षों के साथ साकार. 
हो उठा । वे ही इस युग के जन्मदाता ग्रौर उपन्यास-सम्राट मानेजतेहँ। | 
प्रेमचन्द के उपन्यास मनोरंजन के साधन भी हैं ओर सत्य के वाहक भी । | 
“पेमचन्द में हिन्दी उपन्यास की क्षीणा श्रोर लक्ष्यहीन धारायें सम्मिलित होकर | 
महानद वनीं ।'' उन्होंने सिवा-सदन', 'प्रेमाश्रम','रंगभूमि',गवन?, 'कम भुमि, _ 
'गोदान' जैसे उच्चकोटि के श्रेष्ठ मौलिक उपन्यास लिखकर इस क्षेत्र को समृद्ध 
श्रौर शक्तिशाली बनाया । उनके इन उपन्यासों में वस्तु-चित्रण, संवाद श्रादि के 
प्रौढ़तम रूप के दर्शन हुए । इनके माध्यम से निम्न श्रौर मध्य-वर्ग के यथाथ, | 
सजीव श्रौर सुन्दर कलापूर्णा चित्र सामने श्राए और साथ ही राष्ट्रीय चेतना की | 
भावना को बल मिला । इस क्षेत्र में प्रा मचन्द श्रद्वितीय हैं । इसका मुख्य कारण 
था--तत्कालीन भारतीय जीवन की भ्रसाधारण प्रगतिशीलता, प्रेमचन्द का | 
इस जीवन से घनिष्ठ परिचय श्रौर उनकी भ्रनन्य प्रतिभा । 













इलाचन्द्र जोशी श्रादि प्रमुख हैं । काव्य ग्रौर नाटक के क्षेत्र में भ्रादशंवादी 
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के दिल्ली का दलाल,' सरकार तुम्हारी आँखों में,” भगवतीचरण वर्मा के 
“चित्रलेखा, 'तीन वर्ष, 'टेढेमेढे रास्ते 
त 


वृन्दावन लाल वर्मा के पाइ कु डार' 
संगम, श्रत्यागत' आदि सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यास इसी 
काल में लिखे गए । इनके अतिरिक्त राजा राधिकारमण प्रसाद सिह के “राम- 
रहीम? 'सूरदास', टूटा तारा! भ्रादि उपन्यास भो इसी काल में लिखे गए | 
इस युग में कुछ नवयुवक कथाकार भी इस क्षेत्र में पदार्पण कर चुके थे परन्तु 


CR 


इस युग में उनकी कोई भी उल्लेखनीय कृति प्रकाश में नहीं ग्रा पाई थी । 


लगत 


प्रोमचन्द ने उपन्यासनक्षेत्र में एक आदर्श स्थापित कर दिया था जिसने अपने 
समकालीन तथा परवर्तों उपन्यासकारो को बहुत अधिक प्रभावित किया था । 
इस समय तक हिन्दी-उपन्यास ,श्रपना स्वरूप निश्चित कर चुका था, उसके 
दृष्ट्रिकोण में परिवर्तत हो चुका था और उसकी कला काफी उन्नत हो चुकी 
थी । गोदाच” जैसा श्रेष्ठ कलापूर्ण विचारोत्तेअक उपन्यास इसी युग की देन 
था जिसकी गणना विश्व के सर्वेश्षष्ढ उपन्यासो ते की जाती है । 
४--श्राधु निक काल (पुर्वा सब्‌ १९३६ से १९४७ लक्ष ) 
प्रमचन्द की सनु १९३६ में मृत्यु हो गई । उनके समय में ही हिन्दी-उ' 

न्यास-क्षेत्र में कुछ नवयुवक लेखक ऐसे श्रा चुके थे जो प्रतिभाशाली थे । जेनेन्दर 
यशपाल, 'श्रज्ञेय', भ्रमुतलाल नागर, रांगेय राघव, उपेन्द्रनाथ 'ग्रश्‍क', 'ग्रंचल, 
उदयशंकर भट्ट, 'निराला', नागाजु न, भगवती प्रसाद बाजपेयी श्रादि ने इस क्षेत्र 
में अनेक महत्वपूर्ण कृतियाँ दीं । प्रसचत्द के उपरान्त हिन्दी उपच्यासों की 
वेगवती धारा कई शाखाग्रों में बेट गई । इस क्षेत्र में कई नवीन विचारधाराग्न 
ने प्रवेशों किया । फलस्वरूप उपन्यास के शिल्प-विधान में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हुए । इस युग में सबसे प्रवल विचारधारा प्रगतिवादी विचारधारा रही । 


मनोवैज्ञानिक विचारधारा से प्रभावित भ्रनेक उपन्यासकारों ने सुन्दर उपन्यासों 


की रचना की । इत दोनों को ही इस युग को प्रमुख विचार धारायें माना जा 


सकता है । 
प्रोमचन्द के उपरान्त जैनेन्द्र बड़े वेग के साथ इस क्षेत्र में उतरे । कुछ 


दिनों तक उनकी खुब चर्चा रही । वे मूलतः मनोवंज्ञानिक विचारधारा से प्रभा- 
दित हैं । इसके साथ ही उन पर भारतीय अध्यात्मवाद का भी गहरा प्रभाव है। 








गुत्यियां ही सुलकाते रह गए । इसी काल में ग्रज्ञेय फ्रॉयड से प्रभावित हो 
अपने एक श्रत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास शिखर : एक जीवनी! के द्वारा इस क्षेत्र में 
उतरे | ये मुलतः फ्रॉयड की मनोवैज्ञानिक काम-भावना-प्रधान विचारधारा से 
प्रभावित थे और श्राज भी हैं । 

प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त ने प्रेमचन्द के परवर्ती साहित्य का सिंहावलोकन 
करते हुए लिखा है--“प्रेमचन्द की किसान-परम्परा को तजकर हिन्दी उप- 
न्यास श्रनेक नई शाखाग्रों में बढ़ा--तत्वे और रूप दोनों ही हष्टियों से। एक 
धारा निम्न मध्यवर्ग के जीवन, उसकी निराशाओं ग्रौर श्रसफलताग्रों को अप- 
नाती है । इसके प्रमुख परिचायक जेनेन्द्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, “प्रक 
श्रादि हूँ । दुसरी धारा व्यक्तिवादी, श्रहंवादी-नाशवादी दृष्टिकोण को अपनाती 
है । इसके प्रतिनिधि भगवतीचरण वर्मा,'ग्रज्ञेय! ग्रादि हैं । एक धारा मनोविश्ले- 
घरए शाज्न के प्रभाव में कु ठित, ग्रतृप्त वासनाग्रो की श्रभिव्यक्ति करती है। इसके 
प्रमुक्ष प्रतिचिधि पं० इलाचन्द्र जोशी रहे हैं । एक भ्रन्य धारा भारतीय श्रमजीवी 
वर्ग की श्रग्रगामी शक्तियों से सम्बन्ध जोड़ती है भ्रोर भविष्य की धरती को 
संजोती है । इसके प्रमुख प्रतिनिधिप्यशपाल, रांगेय राधव, पहाड़ी, भगवतशरण्‌ 
उपाध्याय, नागाजु'न आदि हैँ।” परन्तु जैसा कि हम ऊपर कह श्राए हैं, उपयु क्त 
सम्पूर्ण धाराओं को दो प्रधान वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-मनो- 
वैज्ञानिक और प्रगतिवादी । जैनेन्द्र, शरज्ञे य, भगवतीचरण वर्मा, इलाचन्द्र जोशी. 
आदि मनोवेज्ञानिक धारा के ही लेखक हैं जिन पर फ्रॉयड का गहरा प्रभाव है । 
यशपाल, रांगेय राधव, भगवतशरण उपाध्याय, नागाजुन आदि माक्संवाद से 
प्रभावित प्रगतिवादी धारा के लेखक हैं । पहाडी, 'ग्रश्‍क' आ्रादि, को प्रगतिवादी 
बहुत खींचतान करने पर ही माना जा सकता है । पहाडी पर तो फ्रॉयड का 
गहरा प्रभाव है । ग्रस्तु, 

इस युग में प्रधान रूप से उपयुक्त दो विचारधाराग्रो को ही अपनाया | 
गया जिसमें से प्रगतिवादी विचारधारा का व्यापक श्रौर गहरा प्रभाव लक्षित ठे i 
हुआ । इस काल में इस विचारधारा से प्रभावित श्रनेक सुन्दर उपन्यास लिखे 


७ 











गए । इस विचारधारा के लेखको का नेता यशपाल को माना जा सकता है । 

यशपाल के दादा कामरेड', देशद्रोही, 'दिव्या? श्रादि उपन्यास इसी युग में रचे 

गए । वग-संघष का चित्रण इनमें प्रमुख रहा । हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान महा : 
पंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी अपने ऐतिहासिक उपन्यास सिह सेनापति, जय | 
वेय' रादि में इतिहास की पृष्ठभूमि में इसी वर्गं-संघर्ष को किचित श्रनैतिकता 
के पुट के साथ उभारा । रांगेय राघव ने अनेक ऐतिहासिक और सामाजिक 
उपन्यास ,/लखकर इस क्षेत्र सें खूब काम किया । उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक 


समाजवादी हं । उनका “घरौंदा नामक पहला उपन्यास इसी काल की रचना 
है | नागाझु तल के 'बलचनमा', 'बाबा बटेसरनाथ' तथा 'रतिनाथ की चाची” 
माक्सँकादी विदारघारा का सुन्दर चित्रण करने वाले\उपन्यास हैं । अ्रइक का 
“शर्ती दीवारे' नामक उपन्यास भी इसी काल की रचना है । ग्रबृतलाल 
नागर के “सेठ वाँकेसल', 'महाकाल' आदि उपन्यास प्रगतिशील विचारधारा का 
सुन्दर निदर्शन करते हैं । 

इस युग सें खूब उपन्यास लिखे गए जिनका विकास सज १६४७ के वाद 





श्रधिक स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ा । भारत को श्राजादी मिली । देश के कला- | 


` कारों में एक नया उत्साह दिखाई पड़ा । इस काल को विवेचन हम अगले 
प्रश्‍न में करेंगे । : 


प्रश्‍न ४--स्वातंत्रोत्तर भारत में रचे गये गए उपन्यास-साईहित्य की प्रमति | 
पर विस्तार के साथ प्रकाश डालिए । ४ र 
उत्तर--प्र मचन्द अपने ग्रन्तिम सर्वेश्वेष्ट उपन्यास 'गोदान' में आकर | 
सामाजिक यथार्थवादी बन गये थे । यहाँ तक ग्राते-आते उनका आ्रादर्शवाद का 











कुछ भ्रनुयायिग्रों ने ध्यक्ति को समाजिक इकाई न मान कर उसे स्वयं में 
एक इकाई माना । मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी व्यक्ति को स्वयं में एक इकाई _ ; 
मान कर चले ग्रौर उनका व्यक्ति समाज से दूर होता चला गया । जैनेन्द्र, | 
इलाचन्द्र जोशी, भ्रज्ञेय प्रादि मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी इस्री नवीन धारो के . 
प्रतिनिधि उपन्यासकार माने जा सकते हैं । र 


सनोविश्लेषण शास्त्र या ग्रन्तश्चेतनावाद के सुक्ष्म सिद्धान्तो के चिवण के 
कारशा इन उपन्यासकारों की कृतियों में एक नवीनता श्रौर मौलिकता दिखाई | 
पड़ी जिसने हिन्दी पाठकों को भ्रपनी श्रोर ग्राकषित किया । परन्तु इनका यह ड 
श्राकर्षण बौद्धिक जगत तक ही सीमित रहा | ये प्रेमचन्द श्रौर वृन्दावन लाल ८ | | 
वर्मा के समान सामान्य जनता में श्रादर भ्रौर सम्मान न पा सके । अपने 
एकांगी हृग्टिकोण के कारण इनकी कृतियाँ सामुहिक प्रभाव डालने में असमर्थ 
रहीं । नवीन शिल्प विधान तथा मनोवैज्ञानिक चमत्कार ने कुछ समय तक इन्हें 
पर्याप्त लोकप्रियता तो प्रदान की श्रौर साहित्य-जगत में इनकी काफी चर्चा भी _ 
होती रही परन्तु जीवन के बहुमुखी श्रौर विविध . छटामय विभिन्न पक्षों के 
चित्रण का ग्रभाव रहने के कारण इनकी यह लोकप्रियता स्थाई न रह सकी । ट्ट य 
प्रेमवस्द के उपरान्त तथा श्राजादी पाने तक हमारा कथा-साहित्य एक प्रकार _ 
के मनोवैज्ञानिक कुहासे से आच्छादित रहा और इसने हिन्दी की श्रनेक नवीन 
प्रतिभाग्रों'को अपनी नवीनता और सेक्स के श्राकषंण से चमत्कृत कर काफी 
समय तक गलत रास्ते पर चलाया । इस प्रकार पिछले दशक की पृष्ठ भूमि में | 
इस मानसिक कुन्ठावाद श्रौर मनोवंज्ञानिक यथाथवांद का काफी प्राबल्य रहा 
प्रोमचन्द के बाद और श्राजादी से पूवं के दस-ग्यारह वर्ष हिन्दो कथा-स हित्य॒ 
के इतिहास में मानसिक कुण्ठावाद ग्रौर मनोवैज्ञानिक यथाथंवाद के नाम से | 
पुकारे जायेंगे । इन दस-ग्यारह वर्षों में लिखे गए उपन्थासों ने प्र मचन्द र्‌ 
















सकता । शुद्ध कला की दृष्टि से जैनेन्द्र श्रौर श्रज्ञेय के उ [फ 
सुन्दर बन पडे । परन्तु जैसे निर्जीव सौन्दर्ये की कोई प्रभावशाली विरे 
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होतो वैसे ही इन कृतियो ने 
विकृति की ही अभिवृद्धि की । 


सामाजिक प्रगति में कोई स्वास्थ थोग न देकर 


परन्छु उपयु क्त विवेचना का यह अर्थ नहीं कि हिंदी कथा-साहित्य की 
प्रगतिश्ञील शक्तियां सुप्त थीं । यशपाल, निराला, राहुल, राँगेय राघव, नागा- 


जुन ग्रादि सामाजिक यथार्थवाद से प्रभावित उपन्यासो की रचना कर रहे थे । | 


निरांला के प्रगतिशील उपन्यास 'विल्लेसुर बकरिहा?, “कुल्ली भाट! श्रादि इसी 
युग की रचनायें हैं । राहुल के मार्क्सवादी विचारधारा के ऐतिहासिक उपन्यास 
इसी काल में लिखे गये थे । हिदी साहित्य को यशपाल के प्रगतिशील रूप का 
ज्ञान उनके इसी समय लिखे उपन्यासो से मिला था ! इतना होने पर भी मनो" 
वैज्ञानिक यथार्थवाढ का ही इस युग में अधिक बोलवाला रहा । साहित्य-जयत 
भे प्राय: जैनेन्द्र आदि की ही अधिक चर्चा होती रही । आाजादी प्रास होने पर 
हिदी-कथा-साहित्य ने फिर एक करवट ली | 

देश को आजादी प्रात होते ही नवीन चेतना ने हिंदी के नए और पुराने 
खेबे के उपन्यासकारों को इस मोहजाल से निकाल कर पुनः स्वस्थ मार्ग पर 
डाल दिया । प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थवाद की मंद पड़ गई धारा पुनः प्रवल 
हो उठी और श्राज उपन्यासो के क्षेत्रों में इसी का स्वर सबसे ऊपर और सशक्त 
हे । वैसे मानसिक कुण्ठाबाद और मनोवैज्ञानिक यथाथंवाद की परम्परा भी 
प्रभी तक चल रही है परंतु दिनोंदिन उसका प्रभाव क्षीण होता चला जा रहा 
है । श्राज के प्रयोगवादी साहित्यकार अज्ञे थ, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, 
लक्ष्मी नारायण लाल रादि उसी पुराने कुण्ठावाद के राग अलाप रहे हैं । 
प्रयोगवाद ने जिस प्रकार कविता के क्षेत्र में श्रम और विकृतियों का जाल 
फँलाया है उसी प्रकार कथा-क्षेत्र में भी श्रनेक ्रान्तियों का सजन 
किया है । | 

समष्टि रूप से पिछले दशक में हिदीं-उपन्थास ने श्राशातीत प्रगति की नि 
भ्रतेक पुराने और नए उपन्यासकारो ने दर्जनों उपन्यास लिख कर शिल्पविधान 
तथा सामाजिक क्षेत्र में ग्रनेक नवीन ग्रौर स्वस्थ प्रयोग कर साहित्य की इस 
विधा को आगे बढाया है । इस काल की ,उपलब्धियाँ गौरवपुणां और श्रत्यन्त 





ह ८. 


महत्वशाली रही हें । अनेक प्रसिद्ध उपन्यासकार जो प्रेमचंद-युग शकी, उपन्यास | 
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लखते चले ग्रा रहे थे, इस युग में भी समान रूप से क्रियाशील रहे हैं । इ नमें 
वृन्दावन लाल वर्मा, इलाचंद्र जोशी, ग्राचायं चतुरसेन शास्त्री, भगवती चरणा 
धर्मी, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि ने इस काल में भी ग्रनेक सुन्दर श्रौर नवीन 





: उपन्यास लिखे हैं । जिन उपन्यासकारों ने प्रेमचंद के उपरांत इस क्षेत्र में प्रवेश 


था और जिनकी लेखनी मंज चुकी थी, वे भी इस युग में क्रियाशील रहे । 

इनमे यशपाल, जनेन्द्र, अज्ञ य, ग्रमृतलाल नागर, राँगेय राघव ग्रादि उल्लेखः 
रीस हैं । इस लोगों ने इस काल में जैसे सुदर उपन्यासों की रचना की वह्‌ 

पूर्ववर्ती प्रतिभा का ही विकसित रूप है । 

यूं दावन लाल वर्मा ने इस काल में श्रनेक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास 
लिख कर हिदी-उपन्यास के इस पक्ष को काफी समृद्ध बनाया | मृगनयनी, 
कसी की रानी, कचनार, सोना, माधव जी सिन्धिया, भुवन-विक्रम आदि 
ऐतिहासिक तथा 'ग्रमरवेल' जैसे सामाजिक उपन्यास उन्होने इसी काल मैं 
लिखे । चतुरसेन शास्त्रीं ने वेशाली की नगर वधु, सोमनथा, गोली, वयंरक्षामः, 
खग्रास जैसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक भ्रोर सामाजिक उपन्यास इसी काल में लिखे । 
इन लोगो ने श्रपनी इन नवीन रचनाओं में दृष्टिकोण और कला की दृष्टि से 
काफी प्रगति की । जैनेन्द्र ते भी सुखदा, विवतं, व्यतीत भ्रादि उपन्यास इसी 
काल में लिखे परंतु वे इनके द्वारा कोई नवीन वस्तु न देकर 'कल्याणी” की 
पुरानी समस्या से ही चिपके रहे । उन पर ग्रध्यात्म-बाद का रंग और भी 
गहरा चढ़ गथा । उनके इन नवीन उपन्यासो में कोई नवीनता नहीं श्रा पाई म ५ 
अज्ञेय ने इस काल में केवल एक ही उपन्यास 'नदी के द्वीप” लिखकर 'शेखरः 
एक जीवनी' का ही संशोधित श्रौर परिवद्वित सा संस्करण प्रस्तुत किया । इस. 000. 
उपन्यास में भी .ग्रज्ञय का दृष्टिकोण वैसा ही वैयक्तिक, श्रसामाजिक तथा 
कुण्ठावादी रहा जैसा कि शेखर : एक जीवनी” में था | इस काल में अ्रइक ने. 
ध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त ग्रवसाद ग्रौर कुण्ठा का चित्रण करते हुये कई 
सुन्दर सामाजिक उपन्यास लिखे जिनमें सामाजिक यथार्थवाद की पृष्ठिभूमि | 
पर निराशा का ही श्रड्धुन ्रधिक हुआ । गिरती-दीवारें, गम राख, बड़ी-बड़ी 
आँख ग्रश्क के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इन उपन्यासो में जीवन ॥ 2 
प्रगति की भावना उत्पन्न करने की शक्ति का प्रभाव रहा 
छ > क. 
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यशपाल ने इस काल में मनुष्य के रूप, अमिता श्रादि कई सु दर उपड्यास 
लिखे जो उनक्रे पहले उपन्यासो से अधिक स्वस्थ श्रौर सन्तुलित दृष्टिकोण 
रख कर चले हैं । उनका नवीनतम तथा हिदी-साहित्य का सम्भवतः वृहद्तम 


उपन्यास “झूठा सच! दो भागों में गत वर्ष प्रकाशित हुआ है? यह उपन्यास 
इस काल का प्रतिनिधि उपन्यास माना जा सकता है। इसमें यशपाल ना 


दृष्टिकोण प्रारम्भ से अंत तक सामाजिक यथार्थवादी श्रौर निर्वेवक्तिक 
रहा है। 
इस काल में इलाचःद्र जोशी के सुक्तिपय , जिप्सी, सुबह के भूले तथा 
जहाज का पंछी नामक नवीन उपन्यास निकले जिनमें से .श्रंतिम दो उपन्यासो 
में जोशी जी के दृष्टिकोण सें क्रांतिकारी परिवर्तन लक्षित हुए | इन दोनों में 
जोशी जी सामाजिक यथार्थवाद के काफी नजदीक श्रा गए हैँ। जहाजका 
पंछी, उनका सर्वश्रेष्ठ और इस काल के सर्वश्रेष्ठ उपश्यासों में स्थान पाने 
का अधिकारी है 
भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरणा वर्मा तथा अंचल ने भी इस काल 
में कई भ्रच्छे और सुदर उपन्यास लिखे। वाजपेयी जी ने अपने उपन्यासों में 
वैज्ञानिक यथार्थवाद को श्रधिक प्रश्रय दिया है जवकि अंचल सामाजिक यथार्थः 
` बाद के अधिक निकट हैं यपि उन पर फ्रायड का भी प्रभाव लक्षित होता है। 
अंचल के नए उपन्यास नई इमारत” ओर “मरु प्रदीप हैं । भगवती चरण 
वर्मा स्वच्छंद प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं | उन पर किसी भी विशिष्ट कला- 
सिद्धांत या वाद का गहरा प्रभाव नहीं है । इस काल में लिखे गए उनके एक 


पन्यास आखिरी दाँव' को देखकर बडी निराशा हुई थी परंतु उन्होंने ग्रभी “4 


हाल में लिखे श्रपने नवीनतम उपन्यास भूले बिसरे चित्र' में श्रपने परिवर्तित 
स्वस्थ और संतुलित हष्टिकोणा द्वारा काफी प्रगति की है । इस उपन्यास की 


गणाना भी इस काल के सवश्र ष्ट उपन्यासो में की जा सकती है । a 


ग्रमृतलाल नागर महाकाल, सेठ बांकेमल जैसे उपन्यास लिखकर पहले ही. 
























आँचलिक भाषा, तथा शिल्प श्रौर संक्षिसता की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट लघु उप- 
न्यास साना जा सकता है । इधर ग्रभी नागर जी के दो और उपन्यास बुँद. 
श्रौर समुद्र! तथा सुहाग के तुपुर' प्रकाशित हुए हैँ । 'बूद और समुद्र में लख- 


नऊ के सामाजिक जीवन का विशद तथा यथार्थ चित्रण हुआ है । उपन्यास= 
कला की हृष्टि से यह उपन्यास सर्वाङ्गपूर्ण माना जाता है । केवल कथा-संगठन 
में कहीं-कहीं हलकी सी शिथिलता श्रागई है । नागर जी का दृष्टिकोण भी एक 
प्रकार से सामाजिक यथार्थवादी ही रहा है । 'बूंद ग्रौर समुद्र की गणना भी A 
इस काल के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासो में की जाती है । पु 

रांगेय राघव ने इस काल में अनेक छोटे-बड़े उपन्यास लिखे हैं। उनका 
लिखा “मुदो का टीला' हिन्दी के श्रोष्ठ उपन्यासो में माना जाता हे । इघर 
इन्होंने कई लघु औपन्यासिक जीवनियाँ लिख कर एक नई दिशा का निर्देश ३) हैं 
किया है । इनके इस काल में लिखे उपन्यासो में सबसे श्रधिक उल्लेखनीय उप- ३ 
न्यास 'कब तक पुकारू” है । यह एक प्रकार से श्रांचलिक उपन्यास माना जा | 
एकता हे । इसमें भरतपुर के ग्रासपास बने नटो के जीवन, उनकी सामाजिक 
मान्यताश्रो प्रादि का सशक्त भाषा तथा भ्रोजपुर्ण शैली में चित्रण किया गया 
है । इनका दृष्टिकोण भी सामाजिक यथार्थवादी है । कब तक पुकारू” की 
गणाना भी इस काल के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में की जाती है । 

उपयु क्त उपन्यास-लेखकों में से प्रमचन्द की सामाजिक यथार्थवादी पर- 
म्परा का--भारत के किसान-जीवन को दृष्टिकोण में रखते हुए--वास्तविक़् 
अधिकारी नागाजुन को माना जा सकता है । इनके रतिनाथ की चाची, बाबा 
बटेसर नाथ, वलचनमा, नई पौध, वरुण के बेटे प्रादि उपन्यास सामाजिक 
यथाथंवाद के ग्रत्यन्त भव्य ग्रौर कलात्मक प्रतीक हैं। जीवन की व्यापकता | 
और सम्पूर्णता, सामाजिक भ्राधार पर यथार्थ का चित्रण, कथा-शिल्प के क्षेत्र ड 
में नवीन प्रयोग तथा जनवादी तत्वों में हढ़ आस्था इनके उपन्यासो की विशे- प्र 
पता हैँ । भ्रुमि-संघर्ष, किसानों की संमस्या, जमींदारी प्रथा के विरुद्ध उनका | 
तीब्र तथा सक्रि श्रसन्तोष और आक्रोश, सामाजिक कुरीतियों को भंग करने | 
का विश्वास और ओज तथा जनवादी ग्रान्दोलन को सफलता 
| भादि के चित्रण के कारण ही नागाजु' न प्रोमचन्द के सच्चे उ 
8 I La 85. 2 
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गए हैं । सायाजिक यथार्थवाद की हृष्टि से यशपाल को शहरी जोवन का 


उ 
तथा नागार्जुन को ग्रामीण जीवन का सतसे सफल उपन्यासकार माना जा 
सकता है । 

राजेन्द्र यादव नवीन पीढ़ी के उपन्यासकारों में ग्रस्प काल में ही पर्याप्त 
प्रसिद्धि और सफलतः के श्रधिकारी बन गए हैं । इनके श्रभी तक तीत 
उपन्यासः प्रकाश में पराए हैं--'प्रोत बोलते हैं”, 'उखडे हुए लोग तथा 


है । इसमें समाज के--नागरिक समाज के--उस अंग का वित्रण हुग्रा है जो 
आगे तो बढ़ना चाहता है, उसमें ग्रागे बढ़ने की शक्ति | भी है परन्तु हमारी 
सामाजिक व्यवस्था --पूजीवादी सामाजिक व्यवस्था--उसे जमने नहीं देती । 
काँग्रेसी बगुला भगत नेताओं की घुर्तेता, वर्तमान नवयुवक का लक्ष्यहीन 
उद्देइय तथा सामाजिक विषमता आर शोषण का दु उपन्यास में पुरा यथार्थे 
श्रौर कलात्मक चित्रण हुआ है । यह उपन्यास भी इस युग के श्रेष्ठ उपन्यासों 
में स्थान पाने का श्रधिकारी है । परन्तु राजेन्द्र यादव के नवीनतम उपन्यास 
“शह और भात? को पढ़ कर बडी निराशा हुई है । इसमें राजेन्द्र का कलाकार 
नवीन शिल्प का प्रयोग करने के मोह में इतना पथश्नान्त हु हैं कि उपन्यास 
का मूल उद्देश्य ही उसकी दृष्टि से ग्रोझल हो गया है । 


इस नई पीढ़ी के श्रन्य उल्लेखनीय उपन्यासकारों में डा० लक्ष्मी नारायण 
लाल, धर्मवीर भारती, फणीशवरनाथ रेणु, यज्ञदत्त, रजनी पनिकर, कमले- 
शवर, अमृतराय, श्रानन्द प्रकाश जैन, कमल शुक्ल, हिमांशु श्रीवास्तव श्रादि 
की गणना की जा सकती है । इनके अतिरिक्त कुछ पुराने साहित्यकारों ने भी 
इस काल में उपन्यास लिखे हैं । इनमें उदयशंकर भट्ट, देवेन्द्र सत्यार्थी, नरो- 
त्तम नागर आदि का नाम उल्लेखनीय है । ये लोग भिन्न-भिन्न विचारधाराग्रो 
को मानने वाले हैं । इनमें कुछ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं, कुछ कु ठावादी 
तथा कुछ सामाजिक यथार्थवादी भी हैं । 


सामाजिक यथार्थवादी चित्रण को प्रमुखता देकर उपन्यास लिखने वालों 
में इस काल में एक नई जैसी लगने वाली प्रवृत्ति का उदय हुआश्ना है ने 











श्रांचलिकता कहा जाता है । आचलिकता और सामाजिक यथार्थवाद में कोई 
मौलिक ग्रन्तर न होकर केवल क्षेत्र श्रथवा परिधि का ही ग्रन्तर होता है । 
श्रांचलिकता का हिन्दी में सबसे पहले समावेश करने का दावा कुछ नवीन 
उपन्यासकार करते हैं | परन्तु व्यापक अर्थ में हिन्दी-उपन्यासो में श्रांचलिकता 
का समावेश ब ले से होता चला आया है । वृन्दावनलाल वर्मा के लगभग 
सभी सामाजिक उपन्यासों को श्रांचलिक उपन्यास माना जा सकता है । 
(निराला, उदयशकर भट्ट, नागाजु न, श्रमृतल।ल नागर, देवेन्द्र सत्यार्थी, रांगेय 
राघव, फणीश्वर नाथ रेणु श्रादि के श्रनेक उपन्यासों को विद्वानों ने श्रांचलिक 
उपन्यास माता है । परन्तु हमारे कुछ ग्रालोचक हिन्दी कथा-साहित्य में सबसे 
पहले श्रांचलिक-तत्वों का समावेश श्रौर चित्रण करने का श्रेय फर्णीश्वरनाथ 
रेणु को देकर उनके पहले उपन्यास 'मैला ग्राँचल' को हिन्दी का सबसे पहला 
आंचलिक उपन्यास घोषित करते हैं तथा उन्हीं के दूसरे उपन्यास 'परती परि- 
कथा को विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों की पंक्ति में बैठा देते हैं। यह श्रान्त 
श्रौर प्रतिशयोक्ति पुणे दृष्टिकोण है । निराला के 'बिल्लेसुर बकरिहा! 'कुल्ली 
भाट तथा नागाजु न के लगभग सभी उपन्यास श्रांचलिक तत्वों से परिपूर्ण, 
श्रेष्ठ और रेणु के इन उपन्यासों ते काफी पहले लिखे गए श्रांचलिक उपन्यास 
है । श्रमृतलाल नागर का “सेठ बाँकेमल' तो शुद्ध श्रांचलिक उपन्यास माना 
जाता हे । उनके 'बूद ग्रौर समुद्र में भी ग्राँचलिक तत्वों का यथेष्ट मात्रा में 
समावेश हुआ्ना है । उदयशंकर भट्ट का सागर लहरें श्रौर मनुष्य” श्रादि कई 
उपन्यास इस वर्ग के उपन्यासों में अपना श्रच्छा महत्व रखते हैं । रांगेय राघव 
के 'कब तक पुकारू' तथा 'काका' को भी इसी वर्ग का उपन्यास माना जा 
सकता है । फिर धमक में नहीं आता कि रेणु को ही. क्यों श्रांचलिकता का 
मसीहा मान कर उनके उक्त दोनों उपन्यासो को इतना महत्व दिया जाता है। 
रेणु के उक्त दोनों उपन्यासों में कथातत्व शिथिल है, घटताश्रों में कहीं भी. 
पारस्परिक सम्बद्धता नहीं मिलती, पात्रों के चरित्र उभर कर नहीं ग्रा पाते । 
और ये उपन्यास इतने नीरस हैं कि पाठक बुरी तरह से ऊब उठता है । परती 
परिकथा' को पूरा पढ्ने के लिए तो भ्रमित धेय श्रौर साहस की जरूरत पड़ती 
डे ०, 
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रस का सर्वया प्रभाव 'है। इसका कारण ज हि 
५ कर अपने उपन्यासो को झांचलिक बनाने में सर्वत्र सतक 
रहते हैं । जिसके कारण उपन्यास की रोचकता और स्वाथाविकता मारी 
इधर कई ऐसे उपन्यासकार हिंदी में आए हैं जो किसी भी दिदि एट विचार- | 
तारा के अनुयायी नहीं हैं परन्तु फिर भी सुन्दर उपन्यास लिख रहे हैं । रजनी 
पनिकर नामक उपन्यास-लेखिका ने मोम के मोती, पानी की दीवार, प्यास 
वादल, काली लड़की श्रादि उपन्यास लिखकर यथार्थ की पृष्ठभूमि पर हमारे 
भध्यवर्गय चारी-समाज की समस्याओं का सुन्दर भौर श्रादर्शवादी चित्रण 
किया है । गुरुदत्त ने विशुद्ध हिन्दू दृष्टिकोण से ग्रनेक उपन्यास लिखे हैं जो 
श्राचीनतान्प्रे सी पाठकों में बहुत लोकप्रिय हुए हैं । श्रानन्द प्रकाश जैन सामार अँ 
जिक श्रौर काल्पनिक ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में वडे पट्ट हैं । इधर भैरवः | 
प्रसाद गुप्त के 'सत्ती भैया का चोरा” नामक उपन्यास ने भी हिन्दी ग्रालोवको 
का ध्यान श्राकपित किया है । यज्ञदत्त, कमलेइवर, प्रभाळर साचवे, प्रमृतराव | 
ग्रादि ने भी उपन्थासों के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है ! हिमांशु श्रीवास्तव 
का “लोहे के पंख” भ्रत्यन्त सुन्दर उपन्यास है । 
परन्तु इस काल के उपभ्यासों का विवरण तब तक श्रधुरा समा जायेगा 
जब तक कि पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी के एकमात्र उपन्यास 'बाण भद्र को 
ग्रात्मकथा' का उल्लेख न किया जाय । यह उपन्यास संस्कृत के भ्रत्यन्त प्रसिद्ध 
कथाकार, 'कादम्बरी' के प्रणेता बाणभट्ट की श्रात्मकथा के रूप में लिखा गया | 
है । यह हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में श्रपने एक विशिष्ट स्थान का अधि- | 
कारी होने के साथ-साथ भ्रपने प्रकार का हिन्दी का एकमात्र उपन्यास है। | 
शिल्प, कथा-सौष्ठव, भाषा श्रादि की दृष्टि से यह श्रप्रतिम हे । हिन्दी-संसार | 
_ द्विवेदी जी के ग्रालोचनात्मक ग्रन्थों की भविष्य में भलें ही उपेक्षा कर दे परन्तु 
` 'बाणाभट्ट की ग्रात्मकथा' जैसी क्लासीकल रचना के लिए ह्विवेदीजी सदैव | 
_ स्मरण किए जाते रहेंगे । | 28 212 
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श्रात्मा' उल्लेखनीय है । दोनों ने ही शिल्प के क्षेत्र में अदभुत और नवीन | 
प्रयोग किए हैं जिनके कारण ये ग्रन्थ उपन्यास न रह कर श्रसम्बद्ध कथाशओ्रों 
के बेमिसाल संग्रह से बन गए हैं । इन पर फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार सार्त्र . 
के श्रस्तित्ववाद' का गहरा प्रभाव है । परन्तु शिल्प-विधान की नवीनता के 
श्रतिरिक्त इनमें ग्रौर कुछ भी नहीं है । 

संक्षेप में हम इस काल के मौलिक ओर सर्वश्रेष्ठ उपन्यासो में वद श्रोर 
समुद्र, कव तक पुकारू , बलचनमा, जहाज का पंछी, भूले बिसरे चित्र, झूठा 
संच, उखड़े हुए लोग प्रौर वाणभट्ट की भ्रात्मकथा को स्थात दे सकते हैं । 
इनमें से भी "झुठा सच” को इस काल का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जा 
सकता है । 


इधर हिन्दी में विभिन्न देशी-विदेशी भाषाओं के श्रेष्ठ भ्रनुवादों की पर- 
म्परा भी पुनः बड़े वेग से श्राई है । तोल्स्तोय, गोर्की, चेखव, तुगेनेव, गोगोल, 
एमिल जोला, भ्रलेक्जेन्दर ड्युमा, बोरिस पास्तरनेक, हरमान हेस, हेमिग्वे 
श्रादि संसार के प्रसिद्ध नए-पुराने उपन्यासकारों के ग्रनेक प्रसिद्ध उपन्यासो के 
हिन्दी में श्रनुवाद प्रकासित हुए हैं । इसके श्रतिरिक्त मराठी, गुजराती, बंगला, 
उडिया, तमिल, तेलुगु, कच्चड़, पंजाबी आदि प्रान्तीय भाषाओ्रों के श्रेष्ठ उप- 
न्यासों के खूब भ्रचुवाद हुए हैं ग्रौर उनका स्वागत भी खूब हुग्रा है। इस प्रकार 
भ्राज हिन्दी का उपन्यास देशी-विदेशी उपन्यासों से शिल्प, विचार भ्रादि का 
आदान-भरदान करता हुभ्रा श्रागे बढ़ रहा है । ग्रनुवादों की इस लहर ने प्रान्ती- ' 
यता प्रौर संकीर्णं देशभक्ति की भावना को दूर करने में काफी सहायता _ 
की है । व 


` हिन्दी-उपन्यासों के उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले | 
चौदह-पद्रह वर्षो में साहित्य की इस विधा ने आशातीत उन्नति की हैं। प्रेमः | 
चन्द की सामाजिक यथार्थवाद की लुप्त-सी होगई परम्परा को श्रागे बढ़ा कर 
समृद्ध बनाया है । नवीन दृष्टिकोण सामने श्राए हैं, नवीन श्रोर स्वस्थ शिल्प 
. विधानों का प्रयोग किया गया है । कुछ. समय पहले कुछ आलोचको ने यह 
झ्ावाज उठाई थी कि! द्वितीय महायुद्ध के बाद हिन्दी-साहित्य में तिरोध की _ 
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नर्धारित कीजिए । 


२--ऐतिहा सिक उपन्यास उसे कहते हैं जिसमें किसी ऐतिहासिक पान्न | 
घटना था काल-विशेष का कल्पना-मिश्चित ऐतिहासिक चित्रण किया गया हो is 
इतिहास में प्राचीन काल के तथ्यों का काल-क्रमानुसार संग्रह किया जाता है। 
इतिहास) शब्द का शर्थ है~इतिन-ह+-श्रास श्रर्थात्‌ यह ऐसा हुआ | भाव. 
यह है कि इतिहास में उन्हीं बातों का बिल्कुल दसा ही यथातथ्य वर्णन किया ' 
जाता है जैसा कि भूतकाल में हुआ था । परन्तु इतिहास और उपन्यास में 
पर्यास श्रन्तर रहता है । इतिहास काव्य अथवा साहित्य का अंग नहं पाना 
जाता । काव्य श्रथवा साहित्य सें कल्पना का विषयानुकूल ३ मिश्रण 











रहता है परन्तु इतिहास में कल्पना को कोई स्थान नहीं सिलता ।..इस ष्टि से 





ऐतिहासिक उपन्यास १ श्रोर इतिहास में भी पर्यास अन्तर ग्रा जाता हू है । ऐतिहासिक 
उपन्यास में प्रसिद्ध अंग्रेजी ऐतिहासिक उपन्यासकार सर वाल्टर स्काट के 
अनुसार 'सत्य और काल्पनिक के बीच एक प्रकार का संतुलन स्थापित करना' 
। पड़ता है । ऐतिहासिक उपन्यासकार इतिहास की महत्वपूर्ण तथा नीरस 
| और विवरणात्मक घटनाओं को भ्रपना श्राधार बनाता है श्रौर फिर उनमें 
। अपनी उर्वर परन्तु साधार कल्पना का मिश्रण कर एक अ्रदुभुत सरसता श्रौर 
ग्राकर्षणु उत्पन्न कर देता है । | 
1 इतिहास ठोस सत्य का चित्रण करता है, उपन्यास कल्पना की नींव प [स ठोस सत्य का चित्रण करता है, उपन्यास कल्पना की नींव पर 
खडा रहता । इस म ठा सन 
परन्तु ऐतिहासिक उपन्यासकार इन दोनों घोर विरोधियों में मेल कराते का 
प्रयत्न करता है । यह काम श्रासान नहीं है । इसके लिए ऐतिहासिक र 
कार को बड़ा श्रम करता पड़ता है । एक शोर वह इतिहास का गहन अध्ययन , 
कर इतिहासकारु बनता है तो दूसरी श्रोर श्रोपन्यासिक कला का भी उसे 
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परन्तु इसका एक दूसरा पक्ष भो है जो ऐतिहासिक उपन्यासकार के काम 
को बहुत सरल बना देता है । सामाजिक उपन्यासकार श्रपनी उबेर कल्पना 
द्वारा पात्रों श्रौर घटनाग्रो का सुजन करता है और फिर उन्हें बहुत परिश्रम 
करने के उपरान्त मनोरंजक, विश्वासप्रद ग्रौर वास्तविक रूप प्रदान करता है । 
प्रेमचन्द ने एक ग्रन्धे भिखारी को देखकर अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'रंगभुर्मि के 
प्रधान पात्र सूरदास को रचना की थी और उसके माध्यम से उस युग के भारत 
का राजनीतिक चित्र खींचा था जो पूर्ण श्रौर यथार्थे था । परन्तु इतने पर भी 
पाठक सूरदास के वास्तविक अस्तित्व में विश्वास नहीं कर पाते । वे सूरदास 
को वास्तबिक न मानकर काल्पनिक ही मानते हैं । इसके विपरीत ऐतिहासिक 
उपन्यासकार ऐसे पात्रों को श्रपनाता है जो इतिहास-प्रसिद्ध रहे हैं, जनता या 
पाठक जिनका नाम और गौरव-गाथा बहुत दिनों से सुनते चले प्राते हैं । इस- 
लिए ऐसे पात्रों का समावेश कर ऐतिहासिक उपन्यासकार प्रारम्भ में ही अपने 
पाठकों का विश्वास प्राप्त कर लेता है 1 यह विश्वास प्राप्त कर लेने के उप- 
रास्त वह इतिहास और कल्पना के मिश्रण द्वारा उन पात्रों, का ऐसा भ्राक- 
बंक चित्र प्रस्तुत करता हे कि साधारण पाठक उस सारे चित्रण को वास्तविक 
रौर ऐतिहासिक समझने लगता है । साधारण पाठक यह भेद नहीं कर पाता 
-कि इस पुरे चित्रण में कितना भाग इतिहास का रहा है श्रौर कितना कल्पना ._ 
का । वह सम्पूर्ण चित्रण को इतिहास ही समझने लगता है । इस भेद को केवल | 
वही पाठक समक पाते हैं जिन्हें इतिहास का अच्छा ज्ञान होता है । ते पा भा वि म आन 

अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर लेना उपन्याः र्‌ 
जता मानी जाती है । ऐतिहासिक उपन्यासकार इस हृष्टि से बड़ मानी जाती 









होता है । इसका एक उदाहरण रृष्टव्य है । आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने 'जय 
सोमनाथ नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास लिखा । सोमनाथ के मन्दिर पर 
इमूद गजनवी का आक्रमण इतिहास प्रसिद्ध घटना हे । झाळीजी मे इस 
उपच्यास में इसी ग्राक्रमण का चित्रण किया है । इतिहासकार कहते हैं कि 





महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मन्दिर को जी भरकर लूटा और असंख्य धन" 
देश गजनी लोट गया । शास्त्री जी ने अपने उपन्यास में 
| था तो यही सब हे परन्तु उन्होंने उसमें ऐसी ग्रनेक घटनाओं तथा पात्रो 
| का समावेश कर दिया है जिसके कारण महमूद गजतवी कौ भयंकर संकटों का 
सामना करना पड़ा शोर जब वह भारत से लोटा तो बुरी तरह सेःप्रश्त, थका 
। हुआ घोर निराश था ! सावारण पाठक शास्री जी क तिहास 
'का सत्य सभक कर यर्व से भर उठता है । परन्तु शाख्नीजी ने एक स्थान पर य 
स्पष्ट कर दिया था कि वे सारी घटनायें और पात्र पूर्ण काल्पनिक हूँ । उन 
कोई ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं था । जिन पाठकों को इस रहस्य का जाच हे 
बरें इस उपन्यास से मनोरंजन प्राप्त करने पर भी उस पर विश्वास नहीं करते 
परन्तु साधारण पाठक उन पर पूर्णं विश्‍वास कर शाज्रीजी के प्रति श्रद्धा से 
भर उठता है कि उन्होंने भारत के खोए हुए गौरव की इन नवीन ऐतिहासिक 
तत्वों का उदघाटन कर रक्षा की है । 
राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास “सिंह सेनापति” भी 
इसी प्रकार की रचना है । उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि यह सारा 
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| उपन्यास उन्हें ईटों पर खुदा हुआ मिला था जो उन्हें एक स्थान पर खुदाई 


| 


करते समय मिलीं थीं श्रौर वे ईटें पटना के म्यूजियम में रखी हुई हैं। श्रनेक 
पाठक उन ईटों को देखने पटना गए परन्तु उन्हें वहाँ उन ई टो का एक टुकड़ा 
तक नहीं मिला । सोभाग्य से एकवार मुझे राहुल जी से बातें करने का श्रवसर | 
मिला । मैंने “सिह सेनापति’ सम्बन्धी अपनी जिज्ञासा प्रकट की । महापण्डित | 
बोले-- सिंह सेनापति' क्या है ?' मैंने कहा--“उपन्यास' । उन्होंने पुछा-- 
“उपन्यास क्या होता है £ मैने उत्तर दिया कि--कल्पना पर ग्राघारित चित्रण 
वे बोले--'फिर सिंह सेनापति, भी एक उपन्यास ही है । मैंने पुछा--श्रौर . 2 
झापकी लिखी वह भुमिका ?' युस्कराये श्रौर कहा--“वह भी उपन्यास का ही 





१ उक अग ह । पाठकों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए लिखी थी ।' यह होती 
ऐतिहासिक उपन्यासकार की सफलता प्राप्त करने की कला । इस दृष्टि से 
| वह बड़ा सौभाग्यशाली होता है । भ्रस्तु, 
| हम ऊपर कह श्राए हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास लिखना बडा कठिन काम 
'है। डा० श्रमरनाथ झा ते वर्मा जी के प्रसिद्ध नाटक हंस मयूर' की भुमिका में 
लिखा था कि--ऐतिहासिक उपन्यास या नाटक लिखने में कई कठिनाइयों हैं 
जो सम्पुणंतया काल्पनिक कथा लिखने में नहीं होतीं । इतिहास की बातों को 
बदलने का अधिकार लेखक को नहीं है । इतिहास के समय का ही उसे वर्णान 
करना हाता हे । उस काल के समाज श्रौर सार्वजनिक दशा से उसकी कल्पना- 
शक्ति नियंत्रित हो जाती है, उस समय के वेश ग्रौर रहन-सहन का उसे ज्ञान 
भाप्त करना होता है ।” स्वर्गीय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भी ऐतिहासिक उप- 
प्थासकार के इस महान दायित्व को समझते थे । उन्होंने अपने “हिन्दी साहित्य 
का इतिहास' में इस विषय का विवेचन करते हुए स्पष्ट लिखा है क्रि-- 
“जब तक भारतीय इतिहास के भिन्न-भिन्न कालों की सामाजिक स्थिति 
शौर संस्कृति का भ्रलग-भ्रलग विशेष रूप से ग्रध्ययन करने वाले और उस 
सामाजिक स्थिति के सूक्ष्म ब्योरों की अपनी ऐतिहासिक कल्पना द्वारा उदुभावना 
करने वाले लेखक तैयार न हों तब तक ऐतिहासिक उपन्यासौं में हाथ लगाना 
ठीक नहीं 1” 
उपयु क्त सम्पूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐतिहासिक उप 
न्यास में इतिहास और कल्पना का मिश्रण होता है। श्रव प्रश्‍न यह उठता है 
कि यह मिश्रण किस अनुपात में हो । ऐसे उपन्यासो में कितना इतिहास हो ग्रौर 
कितनी कल्पना ? इस समस्या पर देशी-विदेशी अनेक ऐतिहासिक उपन्यास- 
कारों तथा भ्रालोचकों ने प्रकाश डाला है | सर वाल्टर स्काट ऐतिहासिक उप- | 
न्यासो के जन्मदाता माने जाते हैं यद्यपि उनसे पहले सन्‌ १७८८ में वार्थलेमी 
नामक एक उपन्यासकार 'अनाकासेस इन ग्रीस” नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
उपन्यास लिख चुका था । परन्तु इस उपन्यास में इतिहास-शोधक की हृष्टि ही 
सर्वोपरि रही थी, कल्पना का मिश्रण कम ही हुआ था । स्काट ने ही सवंप्रथम 
ऐसे उपन्यास लिखे जिनमें इतिहास को स्थान दिया गया था । विवर्ली','केनिल- 
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, [चुन आफ निगेल', “बुडस्टाक', दी एवॉट' श्रादि उनके एसे ही 
ऐतिहासिक उप न्यास 

स्काट चे अपने इन उपच्यासों में इतिहास का चित्रण करते समय मनमानी 
बरती थी । उन्‍्होंते भ्रपनी कला के लिए इतिहास के तथ्यों को बदल डाला 
था । इस कारणा तत्कालीन इतिहासकारों तथा ग्रालोचकों ने स्काट का घोर 
विरोध किया था । कुमारी ड्रियासडस्ट नाभक एक लेखिका ने स्काट के पास 
पासंल हारा एक चश्मा भेजा था कि स्क्रांट को ठीक से दिखाई नहीं देता | 
उस समय के शालोचको का यह कहना था कि ऐतिहासिक उपन्यासकार को 
ऐतिहासिक तथ्यों को बदलने या तोड़ने-मोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। 
ऐसा करने वाला व्यक्ति नैतिक अपराध का अपराधी है । इन ग़ालोचकों 
की दृष्टि में ऐतिहासिक उपन्यासो में इतिहास-तस्व ककी रक्षा होना अनिवार्य 
है । परन्तु कुछ लोगों का मत इससे भिन्न है । वे ऐतिहासिक उपच्याशों में 
केवल ऐतिहासिक वातावरण की प्रधानता को ही स्वीकार कर पात्रो और 
घटनाओं को ऐतिहासिक रखना स्वीकार नहीं करते । उनके श्रनुसार ऐतिहा- : 
सिक बातावरण ही किसी उपन्यास को ऐतिहासिक उपन्यास बना देने के लिए 
पर्याप्त है । हिन्दी में भ्राचार्य चलुरसेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव 
आदि ऐसे ही ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं । इनके ऐतिहासिक उपन्यासो में 
वातावरण के ग्रतिरिक्त ग्रौर सब कुछ काल्पनिक-सा ही रहता है । पात्र ऐति- 
हासिक होते हुए भो उनका चित्रण कल्पना पर ही ग्राधारित रहता है । परंतु 
फिर भी इसके ऐसे उपत्यासों की गणाना ऐतिहासिक उपन्यासों में हो की जाती 
है । शास्त्रीजी के “वयं रक्षामः, वैशाली की नगर वघु', राहुल जी के “सिह 
सेनापति’, 'जय यौधेय', रांगेय राघव के 'मुदों का टीला,' “अंधेरे के जुगनु” 
श्रादि ऐसे ही उपन्यास हैं जो शुद्ध कल्पना द्वारा रचे गए है। 

इस सम्बन्ध में शास्त्रीजी का मत बड़ा उग्र है । वे ऐतिहासिक उपन्यासों 
को उपन्यास मानते हैं इसलिए, उनके अनुसार, पाठकों या ग्रालोचक्रों को इनमें 
इतिहास नहीं ढूढ़ता चाहिए । शास्त्रीजी का इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
मत हैन 

“पाठकों को यह श्राशा नहीं करनी चाहिए कि उपन्यास, काब्य या 

dhe ॥ १ 
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इतिहास के स्थान पर इतिहास -रस की ही प्राप्ति होगी ।”. इतिहास-रस' 
से शास्त्रीजी का ग्रभिप्राय यह है कि कृति ऐसी होती चाहिए जिसमें इतिहास 
का यथातथ्य वर्णान न होते हुए भी पाठक उसमें इतिहास का मजा ले सकें । 
श्र्थात्‌ ऐसी वस्तु'जो युगों से ऊपर की हो, जो शाश्‍वत श्रौर सावभौम हो । 
परन्तु शास्त्रीजी की यह धारणा ऐतिहासिक उपन्यास के मुल भाव के सर्वथा 
विरुद्ध है । ऐतिहासिक उपन्यास उसी को माना जा सकेगा जिसमें इतिहास 
की सत्य घटनाग्रों को कल्पना का मिश्रण कर मनोरंजक श्रौर कलापूर्ण रूप में 
उपस्थित किया गया हो । 

इस सम्बन्ध में हिन्दी के सवंश्र ष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार बाबू वृन्दा- 
वनलाल वर्मा का मत श्रधिक वैज्ञानिक, सन्तुलित और विचारोत्तेजक है । वर्मा 
जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास -तत्व की पुणं रक्षा हुई है । परन्तु 
शास्त्रीजी वर्मा जी के इस गुण को उनकी कमजोरी बताते हुए कहते 
हैं कि-- 

“वृन्दावन लाल वर्मा इतिहास की सत्य रेखाओं पर ही चले । इससे उनके 





उपन्यासो में इतिहास-रस की अपेक्षा इतिहास-सत्य अधिक व्यक्त हुआ। 
इससे उनकी रचनाग्रौ में भावना शौर तल्लीनता की अपेक्षा सतकता अधिक 
व्यक्त हुई । इसी से उनके उपन्यासो में इति तिवृत्त की झलक दीख पड़ने लगी । 








छोड़ते हैं और पाठक उनके वात्रों के सुँख-दुख को श्रपने सुख-ढुख में श्रारोपित 


परन्तु वर्माजी के पाठक जानते हैं कि शास्त्री जी की यह धारणा कितनी 
भ्रांत थी । यदि शास्त्री जी के तथाकथित इतिहास रस' से परिपूर्ण उपन्यास 
पाठकों को तन्मय कर देते थे तो फिर हिन्दी के श्रधिकांश पाठकों ने उनकी 


कहानी को पढ़कर वे ऐतिहासिक ज्ञात अरज॑न करेंगे | ऐसी पुस्तकों में तो उन्हें 


१ 


उपेक्षा कर वर्माजी को ही इतना श्रादर श्रौर सम्मान क्यों प्रदान किया था। 


' इस प्रश्‍न का उत्तर वर्मा जी के उस वक्तव्य में छिपा हुग्रा है जो उन्होंने 


अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के सम्बन्ध में दिया था । वह वक्तब्य इस 


प्रकार है-- 




















केसी दूसरे समय और वातावरण में उठा ले जाती है। _ आप अपने तत्कालीन 


है श्रौर कहानी के क्षणों में विचरने 





लोगों को कभी संकड़ों वर्ष पीछे ले जाता हूँ और कभी 














इतिहास की उदासीनता में शापक 
_इतिहास भुत और वतमान से श्र 
ग्राह्य दोनों ही हैं 


की उठा ल भागता हू, तब वं वत॒साच क] 


। कोई भी आग्रह या दुराग्रह अपने साथ नहीं ले जा पाते, फिर वहीं उनके 
| अचेत सेने में प्रवेश करके जो कुछ करना चाहता. हुँ कर डालता हूँ । वे जब _ 


पन्यास को समास करने के बाद वर्तमान में लौटते हैं, तब ग्रपने आपको कुछ _ 





में ले जाकर पुरातन की ग्राह्य और ग्रग्राह्य दोनों मूर्तियां दिखाता हुँ जिससे वे. 
बर्तमान सें लौटकर पुरातन के सडियलपने को वहीं छोड़ आए और सशक्त को 
। ग्रपने साथ रख कर वर्तमान की समस्या से भिड्ने में भ्रपने _श्रांपको समर्थ... 
। पाए- । 
| उपयु'क्त वक्तव्य का सारांश यह है कि वर्माजी इतिहास के भुत की पृष्ठ- 
॥ भूमि में वतमान को समस्याश्रो को सुलभाने का प्रयत्न करते हैं । उनके ऐति- 
हासिक उपन्यासों का मूल उद्देश्य यही है । भ्रब देखना यह है कि उनके ऐति- 
. हासिक उपन्यासों में इतिहास श्र कल्पना का प्रयोग किस श्रनुपात में और _ 
कंसे होता है । डाक्टर राजेश्वर गुरु के शब्दों में वर्माजी “इतिहास को 
; ह कर चलते हैं । सम्भवतः उन्हें डर रहता है कि उगली. छूटी कि | 
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ऐतिहासिकता के वातावरण में ही वर्माजी की कृति पल्लवित पुष्पित तथा 
फलित होती है ।” परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे इतिहास के नीरस तथ्यों 
को ही इतिवृत्त में सजा कर रख देते हैं । इतिहास का कथारूप में चित्रण करते 
समय उनका श्रपता वैयक्तिक दृष्टिकोण रहता है। उनका यह दृष्टिकोण ही 
तथ्यों को समझने तथा उन्हें प्रस्तुत करने की भूमिका प्रस्तुत करता है । वर्मा 
जी के मतानुसार ऐतिहासिक कथाकार पुरी तरह से इतिहास का ही ग्रनुकरण 


सही करता वल्कि वह एक सचेत विचारक भी होता है जो इतिहास की घटनाओं 
को अपने दृष्टिकोण के भ्रनुसार उपस्थित करता है । वह केवल इतिहास-लेखक 
की अपेक्षा ग्रधिक स्वतन्त्र रहता है । 

वर्माजी इतिहास के संदर्भ में कल्पना का उपयोग केवल वहीं करते हैं जिन 
स्थलों पर इतिहास द्वारा प्रकाश नहीं पड़ सकता । ऐसे स्थलों पर उपन्यास- 
लेखक श्रपनी कल्पना का प्रयोग कर उन भुली हुई या खोई हुई सचाइयों का 
निर्माण करता है । वर्मा जी के शब्दों में--- उनमें वही चमक-दमक श्रा जाती. 
है जो इतिहास के जाने-माने तथ्यों में श्रवश्यमेव होती है, पर है यह कि उन 
तथ्यों या परम्पराश्रों को ताश के पत्तों का महल या क्लब घर न बना दिया 
जाय । भाव यह हे कि वर्माजी कल्पना का प्रयोग भो ऐसे रूप में करते हैं 
जिससे इतिहास की सचाई में अन्तर नहीं आने पाता । वे ग्रपनी कल्पना को 
भी इतिहास मुलक ही रखते हैं । 

वर्मा जी अपने ऐतिहासिक उपन्यासो सें कल्पना का अ्रधिक प्रयोग वहीं 
करते हैं जहाँ वे या तो किवदन्तियो का सहारा लेते हैं या जहाँ उन्हें ऐतिहा- 
सिक तथ्य उपलब्ध नहीं हो पाते । एक उदाहरण द्वारा इस तथ्य को इस 
प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है । 'भाँसी की रानी” और “मृगनयनी? वर्माजी 
के दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास माने जाते हैं। झांसी की रानी इतिहास 


॥ 4० 


~ 









उन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों की सीमा में 
सभी कुछ शुद्ध ऐतिहासिक हैं. । केवल उन 


दृष्ट्रिकोण अपना रह हे । इसी कारण कुछ लोग 'झँसी को रानो' को 
पन्यास कम और इतिहास अधिक मानते हे ।_ ; यु १ 
झाँसी की राती के विपरीत स्थिति 'मृगतयनी' की है । मृगनयनी के 
ऐतिहासिक अस्तित्व पर इतिहास इतना प्रकाश नहीं डालता जितना कि जन- 
श्रुति और लोक-प्रसिद्धि । उन्होंने मृगलयनी के श्रारम्भिक जीवन का निर्माण . 
जनश्र ति और अपनी कल्पना के श्राधार पर ही किया है! जनश्रतियों में भी 
कल्पना का काफी मिश्रण रहता 
के श्राधार पर कस आर कल्पना 





1 इस प्रकार मृगनयनी का चित्रण इतिहास 





है 
के आधार पर अधिक हुआ है। कल्पना, के 
श्राधिक्स का यह फल निकला है कि पृगलयनी का चरित्र रानी लक्ष्मीबाई की 
श्रपेक्षा अधिक कलापूर्ण, मनोरंजक और प्रभावशाली वन गया है । लाखी, 
अटल आदि के चित्रण ने इस उपन्यास में काल्पनिक ऐलिंह्रासिकता का ऐसा 
मनोरम और आकर्षक वातावरण उपस्थित "कळ दिया है कि देखते ही 
बनता है । विराटा को पद्मिनी में भी वर्सा जो को कल्पना का यही चमत्कार 
मिलता है ! 

निष्कर्ष यह निकला कि वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यासो में इतिहास 
श्रौर कल्पना दोनों को हो प्रयोग होता है। उन्हे जहाँ तक ऐतिहासिक तथ्य 
सुलभ होते हैं वहाँ तक वह कल्पना का प्रयोग नहीं करते ।, बह्‌ कल्पना का 


सहारा वहीं लेते हैं जहाँ इतिहास उनकी सहायता नहीं कर पाता । वर्माजी _ 


का इतिहास के प्रति यह लगाव कहीं-कहीं खटक उठता है परन्तु वे किसी भी 


दशा में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़वे-मरोड़ने को. प्रस्तुत नहीं होते । उनके 
माधवजी सिन्धिया' नामक उपन्यास में एक नारी-प।त्र है--गन्ना बेगम । वर्मा 
जी ने इसका इतना केलापूणं भ्रोर मामिक चित्रण किया है कि पाठक विभोर, 
हो उठता है । परन्तु अपने चारित्रिक विकास के. उच्चतम-शिखर पर पहुँचते- 


_पहुँचते उसकी हत्या हो जाती है। मुझे उसकी हत्या हो जाना ग्रखरा । संयोग- 


वंश एक बार डाक्टर रामविलास शर्मा के यहाँ वर्माजी के दशेनों का सोभाग्य | 








रचना होती है । 

परन्तु इतिहास ग्रौर कल्पना के अनुपात का प्रश्‍न फिर भी रह गया । 
वया सफल ऐतिहासिक उपन्यास उसी को माना जा सकता है जिसमें इतिहास 
झर कल्पना का सानुपातिक प्रयोग किया गया हो ? क्या उसे ऐतिहासिक उप- 
व्यास नहीं माना जा सकता जिसमें इतिहास कम ग्रौर कल्पना ग्रधिक हो? 
क्या उसे भी ऐतिहासिक उपन्यास माना जा सकता है जिसमें इतिहास हो 
इतिहास हो ग्रौर कल्पना का बहुत ही कम उपयोग किया गया हो ? यह प्रश्न 
इसलिए उठा है कि हिन्दी में उक्त तीनों प्रकार के उपन्यास मिलते हैं और सभी 
की गणना ऐतिहासिक उपन्यासों के श्रन्तगंत की जाती है। इसके प्रमाण के 
लिए हिन्दी के तीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकारों के तीन प्रसिद्ध ऐतिहा- 
सिक उपन्यासों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा । चतुरसेन शास्त्री का 'वैशाली 
की नगर वधु', वृन्दावनलाल वर्मा का मुगनयनी' तथा सत्यकेतु विद्यालंकार 
का आचार्य विष्णुगुस चाणक्य' । वैशाली की नगर वधू? विशुद्ध काल्पनिक 
उपन्यास है जिसमें कुछ पात्रों, स्थानों ग्रादि के नामों के अ्रतिरिक्त कोई भी 
प्रामाणिक ऐतिहासिक घटना नहीं मिलती । इसमें | वातावरण भवश्य ऐतिहा- 


सिक है । शास्त्री जी के पने शब्दों में यह 'इतिहास-रस' से लबालब भरा 
PR \ 
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हुआ है । साथ ही शास्त्री जी यह भी स्वीकार करते है कि इसकी कथा न 
कल्पना हारा निमित की गई है । ग्रतः यह कल्पना-प्रधान ऐतिहासिक 
उपन्यास है । t 
वर्षा जी की मृगनयदौ' में इतिहास श्रौर कल्पना का सुन्दर मिश्रण है । | 
इसका पुर्वा एक प्रकार से जनश्षूतियों पर आधारित रहने के कारण काल्प- 
र का पुट अधिक आ गया है । बीच-बीच | 
में भी मनोरंजक के पात्रों शौर घटनाग्रों के समावेश ने उपन्यास की 
गी द लगा दिए हैं। इतिहास श्रौर कल्पना के 











रोचकता श्रोर सुन्दरता में चार चां 
इस सन्तुलित सम्मिश्रण ने इसे एक अत्यविक प्रसिद्ध रौर सफल उपन्यास बना 
दिया है । 

तीसरा उपन्यास है प्रसिद्ध इतिहासकार सत्यकेतु विद्यालंकार का “आचार्य 
विष्णुगुप्त चाणावय' | यह विशुद्ध इतिहासन्सा है। इसका निर्माण आचार्य 
चाणक्य के विश्व विश्व त ग्रन्थ अर्थशास्त्र” के आघार पर किया गया है। | 
इसमें इतिहास-तत्त्व का इतना श्रधिक समावेश हुआ है कि इसे पढ़ते समय | 
पाठक यह अनुभव करने लगता हे कि वह उपन्यास न पढ़ कर रोचक ढंग से 
लिखा कोई इतिहास का ग्रन्थ ही पढ़ रहा है । परन्तु इसका यह ममा 
कदापि नहीं कि इसमें कल्पना का उपयोग किया ही नहीं गया है । प्रसाद के 
“चन्द्रगुप्त” नाटक की अलका के श्रनुकरण पर इसमें लेखक ने करभिका नामक | 
एक ऐसे सुन्दर नारी-चरित्र की सृष्टि की है कि पाठक उसे भूल नहीं पाता । | 
परन्तु कल्पना का यह प्रयोग इतना कम हे कि सम्पूर्ण उपन्यास की ऐतिहासिक 
नीरसता को दूर नहीं कर पाता । 

उपयुक्त तीनों ही उपन्यास श्रालोचकों द्वारा ऐतिहासिक उपन्यास स्वीकार 
किए गए हैं । उपयुक्त विवेचन के श्राधार पर हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासौं 
को तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं-- 
१- क्रल्पना प्रधान ऐतिहासिक ऊपन्यास, | 
२--इतिहास प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास, तथा 





र 


काल्पनिक, तथा (२) कल्पना-प्रधान । शुद्ध काल्पनिक ऐतिहासिक उपन्यास में | 
केवल पाचों के नाम भर ऐतिहासिक रहते हैं, शेष सब बातें शुद्ध काल्पनिक 
रहती हैं । 'बैशाली की नगर वधू' ऐसा ही उपन्यास है। कल्पना प्रधान ऐति- 
हासिक उपन्यास में कल्पना का श्राधिक्य रहते हुए भी इतिहास का थोड़ा सा 





नता तो इतिहास की रहती है परन्तु जिनमें कल्पना का भी प्रयोग होता है, 


जैसे, वर्मा जी का “झाँसी की रानी लक्ष्मीब। ई उपन्यास । | 

सन्तुलित ऐतिहासिक उपन्यास वह कहलाते हैं जिनमें इतिहास श्रौर | 
कल्पना का सानुपातिक तथा कलापूण समन्वय किया जाता है । इनमें ऐतिहा- 
रि ५ 2५ : 6: 
सक शोध भी होती है श्रौर मनोरम कल्पना भी । वर्मा जी का 'मृमनयनी?' | लै 
ऐसा ही सन्तुलित ऐतिहासिक उपन्यास माना गया है । ग 


यहाँ हमें इतिहास और ऐतिहासिक उपन्यास की सीमायें और अंतर भी 2 
देख लेता चाहिए । ऐतिहासिक उपन्यास को इतिहास नहीं माना जा सकता | 
श्रौर न इतिहास को ऐतिहासिक : उपन्यास । यद्यपि ये दोनों ही आधारित 
प्रचलित तथ्यों पर रहते हैं रौर बीती हुई बातों का ही चित्रण करते हैं । 
इतिहास में तथ्यों और उनके कारणों को ही आधार बनाकर अनुमान अथवा 
तकं द्वारा एक म्युङ्खलाबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है । कल्पना तथा 
व्याख्या करना उसका कार्य नहीं है। उपमे बाह्य घटनाओं का ही चित्रण 
रहता है, आन्तरिक भावनाग्रों का उसकी हष्टि में भ्रधिक्र मूल्य नहीं रहता । 
इतिहास में व्यक्ति का महत्व गौण श्रौर राष्ट्र का सर्वोपरि रहता हे । 

इसके विपरीत ऐतिहासिक उपन्यासकार इतिहास के उन नीरस तथ्यों 
ही सीमित न रह कर कल्पना और व्याख्या करने के लिए भी : 
हे । वह इतिहास की टूटी हुई कड़ियों को भ्रपनी 

कल्पना द्वारा जोड़ देता है । इतिहास | स्तुत ६ 
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हे । परंतु उपन्यासकार कल्पना द्वारा परिस्थितियाँ उत्पन्न कर उन पर न 
प्रयोग करता है । साथ ही वह बाह्य चित्रण के साथ-साथ पात्रो की मानसिक | 
स्थितियों का विश्लेषण कर उनके आंतरिक रहस्यों का भी उद्घाटन करता 
चलता हे । उसकी दृष्टि में व्यक्ति का महत्व श्रधिक रहता है । वह ऐतिहासिक 
पात्रों के उस व्यक्तिगत जीवन का भी कल्पना द्वारा ऐसा संगत रूप उपस्थित : 
करता है जो इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता । उपन्यासकार व्यक्तिको 
अधिक महत्व देता है इसलिए जीवन का श्रधिक यथायं चित्रण करने में समर्थ 
होता है । 2! 


“करनी के इतने विस्तृत क्षेत्र में स्वच्छन्दता पूर्वक विचरण करते समय 
ऐतिहासिक उपन्यासकार केवल उपन्यासकारिंता में रमा रह कर इतिहास के 
प्रति उदासीन नहीं रह सकता । उसका कत्तव्य-निर्वाह उसी समय सम्भव हे जब 
वह उपन्यास में प्रचलित श्रीर अप्रचलित ऐतिहासिक तथ्यों को विना तोड़े- १ 
मरोड़े ज्यों-का-त्यों रहने दे । सत्य का गला बोंट कर कल्पना, व्याख्या, संग 1 
और सम्भावना सब निष्प्रभ हैं, निष्प्राण हैं। उपन्यासकार का कौशल इसी | 
में है कि वह दोनों मुख्य तत्त्वों--इतिहास और उपन्यास--को ऐसे घुले-मिले 
रूप में ले श्राए जैसे दूध और चीनी । उन्हें श्रलग-श्रलग पहिचान लेना भ्रसल्भव प 
जान पडे ।” | 
इस विषय से सम्बन्धित अन्य सम्भावित प्रश्‍ंत-- ब्‌ 

१--सिद्ध कीजिए कि सफल ऐतिहासिक उपन्यास उसे हो पाना | 
सकता है जिसमें इतिहास ग्रौर कल्पना का सन्तुलित मिश्रण होता है । 

२--इतिहास श्रौर ऐतिहासिक उपन्यास के ग्रन्तर को स्पष्ट करते हुए 
ऐतिहासिक उपन्यास की विशेषताश्रों का उल्लेख कीजिए ! 

३--ऐतिहासिक उपन्यास कितने प्रकार के माने जा सकते है? उदाहरणा | 
सहित विवेचन कीजिए । . 










ऐतिहासिक उपन्यासकार 
बाबू वृन्दावन लाल वर्मा 
जीवनी 


व्यक्तित्व 
साहित्यिक कृतित्व 
जीवन दशेन 
महत्व 
ग्रादि 








शरन १- बाखु वृग्दावन लाल वर्मा के जीवन श्रौर व्यक्तित्व पर संक्षेप में 
प्रकाश 


! डालते हुए सिद्ध कीजिए कि उनका साहित्य उनके व्यक्तित्व के ही 


अनूप | 
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उत्तर--हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार बाबु वृन्दावन लाल 
वर्स हिन्दी के बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार हैं। बुन्देलखंड ग्रौर उसकी 
जनवादी संस्कृति के इस अनन्य भक्त का जम्म झाँसी जिले में मऊ रानीपुर 
नामक कस्ये में & जनवरी सन १८८९ को एक कायस्थ-परिवार में हुआ था । 
इनके पिता वावू श्रयोध्या प्रसाद झाँसी सें रजिस्ट्रार कान्नुनगो थे श्रौर माता 
सवरानी देवी वेष्णव भक्त महिला थीं । वर्मा जी का वंश जन्म से कायस्थ परंतु 
कमे से क्षत्रिय रहा था | इनके एक पूर्वज महाराज छत्रसाल के सैनिक थे । 
इनके पितामह श्रानन्दराय तत्कालीन झाँसी राज्य के एक साधारण सामन्त 
ओर जागीरदार थे । ग्रानन्दराय सन्‌ १८४७ की प्रथम राज्य क्रान्ति में झाँसी 
की रानी लक्ष्मीबाई की ओर से अंगरेजो के खिलाफ युद्ध करते हुए शहीद हुए 
थे । वर्मा जी के पितामह कन्हैयालाल एक विद्रोही देशभक्त के पुत्र होने के 
कारण श्र गरेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे और फिर महारानी विक्टोरिया 
हारा सबको क्षमादान करने के उपरान्त ही जेल से मुक्त हुए थे । 

यहाँ तक इनका वंश देशभक्त श्रौर भर गरेजों का घोर विरोधी रहा था । 

परन्तु इनके पिता ग्रध्योष्या प्रसाद ने थोड़ा सा पढ़-लिखकर श्र गरेजी सरकार 
की नौकरी करली । पिता ने यद्यपि सरकारी नौकरी स्वीकार कर ली थी परन्तु 
वृन्दावन लाल की नसों में वही पुर्वेजो का पुराना विद्रोही खून जोर मार रहा 
था । उनको परदादी ने झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की अनेक वीरतावूरां 
कथायें सुना-सुना कर इनके मन में श्र'गरेज और भ्रगरेजी शासन के खिलाफ - 
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दी थी । पूर्वजों के खून का जोश 
थी जो उनके झाँसी की रानी जैसे | 
1 में वर्मा जी ने श्र गरेजों 
श्रगरेजी इतिहासकारों के पक्षपात पूण 

वक्तव्यो तथा श्र गरेजी सभ्यता आर ति तथा धर्म के उस घातक रूप का 
रा किया है । जिससे भारत को इतने लम्बे समय तक पद दलित कर रखा 
11 वर्मा जी ने श्रगरेजों के प्रति अपनी तीव्र घृणा श्रोर क्रोध को इसी प्रकार 
की साहित्यिक रचनाग्रो हारा व्यक्त किया है । इस दृष्टि से वर्मा जी एक 
उत्कट देशभक्त हैं | यद्यपि उन्होंने क्रियात्मक राजनीति में कर 
नहीं लिया परन्तु भ्र गरेजी-शासन के खिलाफ» विद्रोह करने में 
देशभक्त से पीछे नहीं रहे हैं। 'झांसी की रानी' जैसे 

गाण हैं । 

वर्साजी भारत पर शासन करने वाले भ्र गरेजों को सवकार प्रौर नीच सम: 

भते थे । श्रगरेज इतिहास-लेखको ने भी भारत का इतिहास लिखते समय इसी 
नीचता और मक्कारी का परिचय दिया था । इसका एक प्रमाण दृष्टव्य है । 
वर्मा जी जब छोटे से ही थे तभी उन्होंने ई० सार्सडन नामक एक श्रगरेज को 
लिखी "हिस्ट्री श्रॉफ इन्डिया' नामक पुस्तक पढ़ी । मासेडन ने इस इतिहास में 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि भारत गर्म मुल्क है । यहाँ को: गर्मी 
यहाँ के लोगों को काहिल श्रौर सुस्त बना रखा है, इसीलिए भारत सर्द मुलकों | 
से ग्राने वाले विदेशी ग्राक्रमणकारियों से हमेशा हारता श्राया है । ग्रब स 
मुल्क के रहने वाले श्रगरेज यहाँ ग्राकर इसकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए ग्रब 
भारत किसी से भी नहीं हारेगा । इस गन्दे इतिहास को पढ़कर जब वर्मा ज॑ 





तरल पेले च. यक्त हः 
उपन्यास] के रूप भ श्राभग्यक्त हुई । 
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पहले तो उस इतिहास के उस पृष्ठ पर, जिसमें ये ञ्रमपुर्णं और शरारत भरी || 
i लिखी थीं, खुब शुका श्रौर फिर पेन्सिल से उसे इतना काटा कि वह फट| 


”हासिक ग्रनुशीलन के रूप में प्रकट हुआ जिसके द्वारा उन्होंने भारत के सच्चे 
इतिहास का भ्रध्ययत कर यह सिद्ध कर दिया कि ग्रगरेजो ने भारत को 
भवकारी शोर नीचता पूणां विश्वासघातों की सहायता से जीता था न कि अपने 
पराक्रम द्वारा । “झाँसी की रानी! उपन्यास में वर्मा जी की यही भावना जगह- 
जगह व्यक्त होती हुई दिखाई पड़ती है । ग्रस्तु, 

वर्मा जी की शिक्षा श्रन्य साधारण बालकों के समान बचपन से ही शुरू हो 
गई थी । पहले ये भ्रपने चाचा के पास ललितपुर पढ़े ओर फिर पिता के पास 
ओसी श्रा गए । वर्मा जी को श्रपनी पाठ्य-पुस्तको के श्रतिरिक्त किस्से-कहानी, 
इतिहास ग्रादि की पुस्तकं पढ्ने का बचपन से ही शोक रहा था । उन्होंने श्रपने 
स्कुल के पुस्तकालय से लेकर विदेशी भाषाग्रों के श्रनेक नाटक, उपन्यास तथा 
इतिहास आदि पढ़ डाले । “चन्द्रकान्ता सन्तति' इन्होंने बारह वर्ष की ग्रवस्था 
में ही पढ़ लिया था । यह एक विचित्र तथ्य है कि हिन्दी के लगभग सभी पुराने 
कथाकारों चे ग्रपने बचपन में 'चन्द्रकान्ता सन्तति” पढ़ा था ग्रौर उससे प्रेरणा 
ग्रहण की थी । प्र मचन्द, वृन्दावन लाल वर्मा श्रादि हिन्दी के ऐसे ही कथाकार 
हैं । श्राधुनिक नवीन लेखक और अपने को प्रबुद्ध समझने वाले पाठक देवकी- 
नन्दन खत्री के इन प्रसिद्ध उपन्यासों का नाम सुनकर श्राजकल नाक-भों सिको- 
डने लगते हैं । उन्हें हिंदी के इन शीपं-स्थानीय कथाकारों से शिक्षा लेनी 
चाहिए कि सफल कथाकार बनने के लिए इन उपच्यासों का श्रध्ययन कितना 
श्रावश्यक है । 
वर्सा जी बचपन से ही देशी-विदेशी कथा-साहित्य के भक्त और ग्रथक 


पाठक थे । उन्होंने इनसे प्रेरणा ग्रहणा कर बचपन में ही स्वयं पुस्तकें लिज 


का प्रयत्न किया था परन्तु वे भ्रधुरी ही रह गई । मैट्रिक पास करने के उपरान्त 
वर्मा जी को कुछ दिनों कचहरी में मुहरिरी करनी पड़ी परन्तु रिश्वत से इन्हें 
चिढ़ थी इसलिए इस काम को छोड़कर जंगल-विभाग में नौकरी कर ली | 
परन्तु स्वभाव से क्रान्तिकारी और विद्रोही होने के कारण नौकरी में इनका 
मन न लग सका । एक दिन एक वकील को गाड़ी पर जाते हुए देखकर इनके 


मन में घुत समाई कि वकील बनना चाहिए । अपनी घुत्त के पक्के इस नवयुवक 


ने तुरन्त नौकरी से स्तीफा दे दिया ओर माँ के पास जाकर वकालत पढ़ने की 
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त्साहित किया और कहा कि 
इन्होंने पहिले विवटोरिय 





कोलेज खालियर में प्रवेश लिया । यहाँ पढ़ते हुए इन्होंने अनेक विषयों---साहिर 
तिहास, राजनीतियाखा, दर्शन, मनोविश्लेषण शाल आदि का ग्रध्ययन किया | | 
आर अन्त म सनु १९१३ में आगरा कालेज, आग 
ff रीक्षा पास का ३ 


गयां भें प्रवेश लेकर वकालत | 


७, 


[र कुछ ही समय में इनकी 





साथ-साथ इन 


[का अढे 


ज्ञान का साथ-साथ 





डा ! इन्होंने धन भ्रोर 
वजन (दाया । लेखन कार्य भी चलता रहा। काफी पेसा भी 
कमाया श्रार नास भो । परन्तु इस सफल जीवन में भी वर्मा जी को एक चिन्ता 
राबर परेशान करती रहती थी । इनके एक मात्र पुत्र सत्यदेव की आँखें बच- 
न्‌ 





पन से ही खराब थीं | वर्माजी को सत्यदेव के भविष्य की बहुत चिन्ता रहती | 
ती । इंस/लए उन्होंने पचास-साठ हजार की अपनी जोड़ी हुई पूजी तथा साठ |. 


हजार का कर्ज लेकर कासी के पास एक फार्म खोल दिया | पथरीली और 
ऊसर जमीन को उपजाऊ बनाने में बहुत रुपया और समय बर्बाद हम्ना परन्त | 
ने पर भी हरान्सरा न हो सका । इस प्रयोग में वर्भाजी के अमूल्य 

वन के दस-बारह वर्ष नष्ट हो गए । श्रन्त में सत्यदेव ने इस फार्म को ती 
हजार में वेचकर अपनी एक प्रकाशन-संस्था “मयूर प्रकाशन' के नाम से खोल, 
दी । उन्होंने वर्मा जी के सम्पूर्ण साहित्य को इसी संस्था द्वारा प्रकाशित किया 
श्रौर कुछ हो समय में सारे ऋण को जुका कर वर्मा जी को ऋण मुक्त क 
दिया । भ्राज भी वर्मा जी का सम्पूर्ण साहित्य इसी संस्था द्वारा प्रकार 
होता है। . ५ 
वर्मा जी एक सफल वकील तथा अत्यन्त उच्च कोटि के साहित्यकार होने 

के साथ-साथ श्रपने नगर के एक श्रत्यन्त लोकप्रिय जन-सेवी रहे हैं । वे बारह 
` वर्ष तक झाँसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रह बुके हैं । उन्होंने सन्‌ १९२४ 































भी रह चुका है । राजनीति में भी इन्होने कुछ दिनों भाग लेने की कोशिश की 
थी परन्तु राजनीति की दलबन्दियो को देखकर इनका कलाकार खिन्न हो उठा 
आर वर्माजी ने श्रपने को दलगत राजनीति से ग्रलग कर लिया । 


वर्मा जी ने रागे चल कर वकालत भी छोड़ दी और पुरी शक्ति के साथ 
साहित्य सुजन में जुट गए जिसके फलस्वरूप इन्होंने हिन्दी को दर्जनों उपन्यास, | 
कहानियाँ, नाटक, गद्यकाव्य-संग्रह श्रादि भेंट स्वरूप प्रदान किए । श्राजकल भी | 
श्राप रात दिन साहित्य-सुजन सें ही लगे रहते हैं । झाँसी में श्राप बड़े भैया के | 
नाम से बहुत लोकप्रिय हैं । भ्राज ७२ वर्ष की शवस्था में भी इनकी कार्य- 
शक्ति में रंचमात्र भी भ्रन्तर नहीं श्रा पाया है । इनकी श्रंथक साहित्य सेवाओं 
का सम्मान करते हुए कुछ वष पूर्व श्रागरा विशव-विद्यालय ने इनको श्रॉनरेरी 
डी० लिटू की डिग्री देकर सम्मानित किया था । वर्मा जी बाबु वृन्दावनलाल 
वर्मा के रूप में ही अधिक प्रिय लगते हैं, “डाक्टर वृन्दावनलाल वर्मा” हमें कुछ | 
अटपटे से लगते हैं । यही बात हिन्दी के वयोवृद्ध ्रालोचक बाबू गुलाबराय के 
विषय में भी कही जा मकती है । जनता में बाबू जी” के नाम से लोकप्रिय बाबू 
गुलाबराय जब डाक्टर गुलाबराय बन जाते हैं तो कुछ दूर से भ्रपरिचित से 
प्रतीत होने लगते हैं । इनका स्वाभाविक रूप वही है, इनकी स्वाभाविक डिग्री 
आर नाम वही है जो जनता ने इन्हें दिया है । 'डाक्टर' शब्द जनता की इस 
श्रद्धा भौर स्नेह में गड़बड़ी सी पैदा कर देता है यह शब्द अध्यापक-वर्ग के साथ 
तो शोभा देता है परन्तु साहित्यिक-ऋषियों के नाम के साथ बड़ा भ्रटपटा 
लगता है । इसीलिए हमने वर्माजी को डाक्टर वृन्दावनलाल वर्मा न लिख 
बाबू वृन्दावनलाल वर्सा या केवल वर्मा जी ही लिखा है । 

हिन्दी के वाल्टर स्कांट वर्मा जी का व्यक्तित्व डाक्टर 
शब्दों में इस प्रकार अंकित किया जा सकता है- 
शरीर, चौडा माथा, चौड़ी छाती, चौड़ी हि 











के उन्होने बहुत पहले ही ढेरों उपन्यास लिखने का कार्य क्रम वना लिया था । 
श्रोर इसी के लिए मानो अपने जीवन में इस मंत्र को चरित ते रहे थे~ 
शरीरम डा खल घर्म 40 7: हि 
शशेरमाद्य . खलु धर्मताधनम्‌ । वर्मा जी बचपन से ही शि शौकीन | 


रौर शुमक्कड़ रहे हैं । उन्होंने 'बुन्देललंड का चप्पा-चप्पा छाए मारा है। | 





इसी घुभवकड़पने ने उनके भेहुँए रंग को सावला और शरीर को फौलाद बना | 
दिया दार पाजाघा और टोपी से सुशोभित वर्मा जी अपने 






~~~ 


ई_देते-बाले ब्यक्तित्व में एक ऐसा विचित्र थ्वाकर्षण 

) कि देखने वाला श्रवायास ही उनकी ग्रोर म्रार्काषत हो उठता है । 
वर्माजी एक बार आगरा श्राये थे । यहाँ उनकी मुलाकात श्रपने पुराने 

सहपाठी बाबू हरप्रसाद बागची से हुई । दोनों समवयस्क मित्र मिल कर बहुत 


ज्ञ 
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प्रसन्न हुए और उनकी बचपन की स्मृतियां जाग उठीं। बातों ही बातों में || 


~ 


बागची साहव ने पूछा श्राजकल भो डंड-बँठक लगाते हो या नहीं ? यहु | 
सुनते ही वर्मा जी का वकील और साहित्यिक तिरोहित हो गया श्रीर उनका 


बचपन श्रपती पुरी तन्मयता के साथ जाग उठा । बोले--मैं ग्रब भी तुमसे 
तगड़ा हूँ । न मानो तो ताकत श्राजमा लो । श्रौर दोनों मित्र अपने बालों की 
सफेदी के बावजुद भी हम सब के सामने मल्लयुद्ध करने को प्रस्तुत होगए । 


हमने उस दिन जाना कि वर्माजी एक सच्चे कलाकार हैं-विरभिसानी, बच्चों | 


जैसे सरल, ऊधमी श्रौर निश्छल । 

बर्मा जी इस वृद्धावस्था में भी नवयुवकों के समान फुर्तीले हैं । उन्होंते | 

अपने यौवन-काल में खुब कसरत की है । उनका कहना है कि सबल ग्रात्मा 

सबल शरीर में ही निवास कर सकती है । “झाँसी की रानी में उनका यही _ 

अमर वाक्य 'तारी-सेना' के रूप में साकार हुश्रा है। रानी लक्ष्मीबाई का भी 

यही सिद्धान्त था । वर्मा जी श्रव भी अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से सजग 
रहते हैं । विद्यार्थी जीवन में खुल कर खेल-कूदों में भाग लेते रहे थे। अपने 


कालिज की क्रिकेट टीम के कप्तान और हॉकी, फुटबाल, कबड्डी श्रादि के 


तृप्ति का श्रनुभव करते हैं । वे वुन्देलखंड की रम्य प्रकृति के कण-कण से परि- 
नित हैं । उनके विभिन्न उपच्यासों में बुन्देलखंड के जंगल, पहाडियाँ, टौरियाँ, 
नदी-नाले श्रौर गाँव सजीव हो उठे हैं । उनके इस प्रकृति-प्रेम का प्रमुख कारण 
उनका शिकार-प्र म रहा है । कलम का यह ग्रच्चुक धनी बन्दूक का भ्नच्चूक 
निशानेबाज है । कचहरी के काम से फुर्सत मिलते ही ये कन्घे पर बन्दूक लाद, 
साइकिल उठा शहर से पर्रह-बीस मील दूर जंगलों में जा निकलते श्रौर वहीं 
रात-रात भर शिकार की तलाश में बैठे रहते । शिकार का उनका यह शोक 
हिन्दी के अनेक प्रसिद्ध उपन्यासों 'गढ़ कुण्डार,? 'विराटा की पद्मिनी श्रादि का 
जनक रहा है । 'गढ़ कुण्डार' को एकाएक श्रपने सामने देख ये एक दिन शिकार 
करना भूल उसी में एकाकार हो उठे श्रौर फलस्वरूप इसी नाम के उपन्यास का 
जन्म हुआ । यह लम्बा उपन्यास वर्मा जी ने जंगल के उस गढ़े में रात को बेठ 
कर ही लिखा था जिसमें ये एक दिन सुग्रर को ताक में बैठे हुये थे । यहीं 
रातोंरात बेठ कर इन्होंने एक महीने में इस उपन्यास को समाप्त किया था । 
रात को रोशनी का काम अपनी टाँच से लेते थे । हिन्दी में इस प्रकार उप- 
न्यास लिखने की यह पहली मिसाल है । उपन्यास समाप्त कर ये फूल लेकर 
उसी गढ़े में पहुँचे, वहाँ फूल चढ़ाथे और प्रतिज्ञा की कि मरते दम तक लिखता 5 
हंगा । वर्मा जी श्राज भी श्रपनी उस चौंतीस वष पहले की गई प्रतिज्ञा पर 

हिमालय के समान अटल हैं । 

वर्मा जी को शिकार के अतिरिक्त संगीत से भी अमित प्रेम है । स्वयं 
सितार भर इसराज श्रच्छा बजा लेते हैं । शास्त्रीय संगीत का भी श्रच्छा ज्ञान 
है । संगीत को वर्मा जी विशेष महत्व देते हे । हिन्दू संस्कृति में संगीतका . 
प्रारम्भ से ही विशेष स्थान रहा है। वर्मा जी ने अपने श्रनेक ऐतिहासिक 
उपन्यासों में अपने इस संगीत-प्रेम श्रौर ज्ञान का सुन्दर परिचय दिया है। | 
सृगनयनी' का बैजु बाबरा इसका प्रमाण है । 

संगीत के श्रतिरिक्त वर्माजी नृत्य को भी मानव-हूदय की तृप्ति का ए. 
प्रधान उपकरण मानते हैं । वर्मा जी स्वभाव से कलाकार हैं इसीलिए सम्पू ४ 
ललित कलायें उन्हें श्रपनी ओर श्राकषित करती (हैं । प्राचीन मूत्तियो तथा 


स्थापत्य कला को देख वे विभोर हो उठते हैं। उनके इस कला-प्रम | 



























या था । मेले, पर्व, उत्सव ग्रादि 
क्रिय भाग लेने के लिए वर्मा जी सदैव लालायित रहते 4 
] वे नागरिक जीवन की अपेक्षा इस क-जीवन में अधिक रस लेते हँ, > 
सक परम्पर्‌ 


र रओं का अध्ययन करते हैं और फिर उसे अपने कथा-साहित्य मे 


2 


उतार देते हँ । यही कार 


खने श न्‌ 


कि वर्मा जी के उपन्यासो में हमें स्थान-स्थान पर | 
इन्दलखड का इस लोक-संस्कृति श्रोर लोक-जीवन के बड़े यथार्थ सुन्दर और 
आकेषको चिन्न मिल जाते हैं। कांशी को रानी' का “हरदी कू कू उत्सव तथा 
भुगनयनी का नटो का जीवन इसके प्रमाण हैं । कौ 
इन विभिन्न सामाजिक सम्बन्धो तथा विस्तृत भ्रध्ययन ने वर्मा जीको | 
मानव-स्वभाव का भ्रच्छा पारखी बना दिवा हे । उनका वकालत का पेशा भी 
उनके इस ज्ञान का एक प्रमुख साधन रहा है | वर्मा जी ने अपनी ग्रप्रकाशित 
जीवनी अपनी कहानी” में इस बात को स्वीकार करते हुए लिखा है-- प 
भुकदमों के दौरान में तरह-तरह के नर-तारी मेरे अनुभव में भ्राए: 
सच्चरित्र-दुश्वरित्र, ईमानदार-वेईमान, पीडित-शोषक, नञ्र-भ्रहंकारी, ऊ चे- 
नीचे, परिश्रमी-मुफ्तखोरे, हँसाते वाले, रोनी सुरत वाले इत्यादि । आये चल. 
कर मैंने उनमें से श्रधिकांश का उपयोग श्रप्ने उपन्यासों, नाटकों और कहानियों - 
में किया है ।” "य्य 
वर्मा जी ने बचपन से जीवन के अनेक चढाव-उतार देखे हैं--प्रपने और” | 
पराये सभी के । वे जनता की शक्ति के कायल हें ! उन्होंने जनता को सदैव 
ग्रडिग, साहसी श्रौर दुधंष योद्धा के रूप में देखा है । जनता सदैव विकृतियों, 
विषमताओं से युद्ध करती आई है । सन्‌ १८९७ में जनता हो अ्रंग्र जों को 
उखाड़ फेंका होता । इसी कारण वर्मा जी के कलाकार का तादात्म्य सदै 

- जनता के उसी रूप के साथ होता आया हे जिसे हम निम्न वर्ग की संज्ञा दे 
पे हैं । श्रपने परिश्रम, साहस और जीवट जैसे गुणों के कारण यह जनता का | 
तथाकथित 'निम्नवर्ग' वास्तव में समाज का उच्च वर्ग” है | वर्मा जी के उप- 










“सामान्य जनता की शक्ति में उनका श्रहूट विशवास है । शिकार श्रादि 
के सिलसिले में उनका अनुभव यह हुग्रा कि जिन्हें हम श्रपढ़ गँवार कहते हैं 
उनमें मानवता का दिव्य रूप छिया रहता हे । भ्रपनी रचनाओं में इसीलिए 
निस्न वग के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति हे । व्यक्तिगत जीवन में भी वे 
अपने साथियों को बड़े-से-बड़े ग्रादमियो से ऊँचा मानते हैं, फिर चाहे वे 
गायनाचार्य उस्ताद आदिल खाँ हों, या गाड़ीवान विन्देश्वरी, शिकार का साथी 
दुर्णेन कुम्हार हो या फार्म का चौकीदार नन्द ! श्रपने घर के नौकरों तक को 
प्रशंसा करते वे नहीं. त्रधाते । जीवन श्रीर साहित्य में यह ईमानदारी वर्मा जी 
कौ' विशेषता हे 

वर्मा जी की सामान्य जनता के उच्च चरित्र में यह अडिगा श्रास्था “फाँसी 
की रानी' की झलकारी दुलेया, छोटी भंगिन, सुन्दर, मुन्दर, काशी तथा गौस 
खाँ आदि के रूप में साकार हुई हे । 'मृगनयनी' के ग्रटल और लाखी इसी 
आस्था के प्रतीक हैं । इस दृष्टि से वर्माजी प्रमचन्द के समकक्ष प्रतीत होते हैं । 
प्र मवन्द का भी जनता के चरित्र और शक्ति में ऐसा ही अरट्टट विश्वास था 
जैसा कि वर्मा जी का है ! सारे जनवादी लेखक जनता के इसी रूप का उदृघा- 
टन करते हैं । 

स्वभाव से वर्मा जी विनञ्र, सरल, हँसोडइ श्रौर हाजिर-जवाब हैं । श्राप 
उनसे बातें करते समय कभी यह अनुभव नहीं करेंगे कि श्राप एक दम्मी-श्रह- 
कारी साहित्यकार से वातें कर रहे हैं। उनकी सरलता श्रौर निइछलता प्रत्येक 
को अपना बना लेने का गुण रखती है । जब वे अपने कथा-साहित्य के पात्रों 
के विषय में बातें करने लगते हैं तो इतने तन्मय हो जाते हैं कि उनकी उस 
तन्मयता को देख श्राइचर्य होता है । हमारे ऐसे वर्मा जी श्रपने व्यक्तिगत जीवन 
में भी इतने ही ईमानदार और निरछल हैं जितने कि अपने साहित्य में । 


स्‌ 
के 








इस विषय से सम्बन्धित ग्रन्य सब्भावित प्रश्‍न: 

(१) वर्माली फे जोवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए सिद्ध कीजिए कि 
उनका साहित्य उनके जीबन का दपण है। ; 

(र) वर्सा जो के कला-प्रेम पर संक्षेप में प्रकाश डालिए । 














(३) वर्मा जी के स्वभाव और व्यक्तित्व पर अपने विचार प्रकट करते हुए 
बतलाइए कि वर्मा जी ते श्रपने साहित्य की रचना उसी के अनुरूप की है । 


(ड) सिद्ध कीजिए (के वर्मा जी की सहानुभूति सदैव निम्न वर्ग की जनता 
के ही प्रति श्रधिक रही है! 


CI 

पक्षच २-वर्षा जी के साहित्य का परिचय देते हुए उतके साहित्यिक 
5रलित्य पर प्रकाश डालिए । 

उत्तर--वर्मा जी हिन्दी-्साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकारों में श्रपता एक 
प्रमुख स्थान रखते हैं । उन्होंने आज तक हिन्दी को दर्जनों उपन्यास, नाटक, 
कहानी-संग्रह गद्य, काव्य आदि लिख कर समृद्ध बनाया है । हिन्दी में यद्यपि 
वर्मा जी की सबसे अधिक प्रसिद्धि एक उच्चकोटि के #6तिहासिक उपन्यासकार 
के रूप सें ही है परन्तु उन्होने नेक सामाजिक उपन्यास, सामाजिक और ऐति= 
हासिक नाटक तथा सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियां भी लिखी हं । नीचे 


हम वर्मा जी के सम्पूण साहित्य की काल क्रमानुसार ग्रौर विषयानुसार तालिका 
उपस्थित करने का प्रयत्न करेंगे ।-- 


ऐतिहासिक उपन्यास सामाजिक उपन्यास 
१--गढ़ कुण्डार (१९२७) १-- लगन (१६२७) 
२--विराटा की पद्मिनी (१६३३) २-संगम (१६२७) 


३--मुसाहिब जू (१९२७) ३--प्रत्यागत (१६२७) 
४--फासी की रानी (१६४६) ४--कुण्डली चक्र (१६२८) 


५--कचनार (१६४६) भ्रम की भेंट (१६२८) 
६---माधवजी सिन्धिया (१६४८)  ६--कभी-न-कभी (१६४२-४२) 
७--हूटे कांटे (१९४९) ७--श्रचल मेरा कोई (१६४७) 
८--मृगनयनी (१६५०) ८--सोना (१९५०) 

£--भुवन विक्रम (१९५५) __ €९--प्रमखेल (१९५२) 


_ १०--ग्रहिल्याबाई (१६५५) 


Bas 








सिन्धिया' १९४८ में लिख लिए गये थे.परन्तु इनका प्रकाशन सन्‌ १६४७ म॑ 
डी हो सका था । 

उपयु'क्त उपन्यासों के ही समान वर्मा जी ने श्रनेक ऐतिहासिक श्रौर सामा- 
जिक नाटक भी लिखे हैं जिनकी तालिका इस प्रकार हैं-- 


ऐतिहासिक नाटक सामाजिक नाटक 

१--भाँसी की रानी १--धी रे-धी रे 

२--फूलों की बोलीं २--राखी की लाज 

३-हंस मयुर ३--बाँस की फाँस 

४--पूर्व की श्रोर ४--पीले हाथ 

श-ण्बीरवल ५--सगुन 

६--ललित विक्रम ६--चीलकंठ 

७--जहांदार शाह ७--केवट 
८--मंगल सूत्र £ 
&--खिलौने की खोज 

१०--निस्तार 

१--देखा-देखी 





इन नाटकों के भ्रतिरिक्त वर्मा जी ने ग्रनेक एकांकी नाटक भी लिखे हैं जो | 
निम्नलिखित तीन संग्रहों में प्रकाशित हुए हैं--- १--क्राइमी रु का काँटा, २-- $ 
कनेर, और, ३--लो, भाई पंचो ! लो। काइमीर का कांटा ऐतिहासिक | 
एकांकी है तथा ग्रन्य सामाजिक । 

उपयु क्त नाटकों ग्रौर उपन्यासों के समान वर्मा जी ने दर्जनों सा 
और ऐतिहासिक कहानियाँ भी लिखीं हैं जो श्रनेक संग्रहों में प्रकासित हुई 
इन संग्रहो की तालिका निम्नलिखित है- ह 

१--कलाकार का दंड, २--शरणागत, ३--तो 
अमर वीर, ५-- ऐतिहासिक कहानियाँ, ६--+मेंढ़की 
भ्रमर वीर, ८--ररिम-समूह तथा &--दबे 
१८५७ के भ्रमर वीर, रहिः या 


























` न्तक वध” नामक एक नाटक स्वयं लिखा और अपने बाल-साथियो के साथ उसे 


_शअ्नुवाद किया । महात्मा बुद्ध के जीवन-चरित की भूमिका लिखते समय वर्मा 

















दिए हैँ । परन्तु “फाँसी की रानी” उपन्यास के भ्रन्तिम पृष्ठ पर वर्मा जी के | 
कहानी-संग्रहों में इनका उल्लेख किया गया है । डा० कमलेश ने दबे पाँव की | 
गणना वर्सा जी की भ्रम्य रचनाओं में की है । इसमें शिकार-सम्बन्धी कहानियां | 
संग्रहीत हैं इसलिए इसे कहानी-संग्रह ही मानना पड़ेगा । 
पयु क्त ग्रन्थो के भ्रतिरिक्त वर्मा जी की दो छोटी-सी पुस्तकें और हँ-- 

हिदय की हलोर तथा 'उन्टेलखंडी गीत । दय की हिलो र्‌ वर्मा जी के 
गद्य-गीतों अग संग्रह है ! बुन्देलखंडी. गीस' सें बुन्देलखंड के लोक-गीतों की | 
सरस व्याख्या प्रस्तुत को गई है । ६: 

उपयु क्त प्रकाशित अन्यो के ्रतिरिक्त डा० कमलेश से वर्मा जी की तीन [ 
अप्रकाशित रचमाओं का उल्लेख आर किया है--शवनम', 'ाहते' ग्रौर 
“लाल कमल । परन्तु डा० कमलेश ने यह नहीं बताया हे. कि ये किस प्रकार + 
की रचमायें हैं । इनके ग्रतिरक्त वर्मा जी को आत्मकथा अपनी जीवनी भी | 
अभी तक अप्रकाशित है । 

हिन्दी भें इतने विशाल श्रौर विविध प्रकार के साहित्य की रचना करने 
वाले वर्मा जी आज भी निरन्तर साहित्य-सुजन में जुटे रहते हैं ! 

वर्मा जी में साहित्य-सुजन की प्रबृत्ति बचपन से ही रही है ! इनके चाचा 
साहित्यिक रौर कवि थे । उका एक नाटक “राम वनवास” अधुरा रह गयाथा । | 
वर्मा जी जव पन्द्रह वर्ष के थे तभी उन्होंने उसे पूरा करने की प्रतिज्ञा की परन्तु 
उसे पूरा कर सके या नहीं, यह नहीं मालूम । इसी समय वर्मा जी ने 'नारा- 













खेला भी । उन्नीस वर्ष की श्रवस्था में महात्मा बुद्ध का जीवन-चरित लिखा 
और ग्रंगरेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपीयर के टेम्पेस्ट नाटकका हिन्दी में 
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_ लम्बा ऐतिहासिक उपन्यास 
५. र 2 ¢ दे 























सकता' है । १६१० में इन्होंने 'सेनापति ऊदल” नामक एक नाटक लिखाजो | ऽ 
अंगरेज सरकार द्वारा जन्त कर लिया गया और इसके लिए पुलिस इन्हें बहुत 
दिनों तक परेशान करती रही । ; 
वर्मा जी उस समय विभिन्न पत्र-पत्रिकाग्रो में कहानी, निबन्ध, कविता 
आदि लिखःलिख कर भेजा करते थे । स्वदेश वान्घव', प्रिभा', 'वेंकटेशवर 
समाचार, जय जिझोति' आदि सामयिक पत्र-पचिकाग्रों में वर्मा जी की रच- 
नायें प्रकाशित हुआ करतीं थीं । इन्होंने कुछ समय तक “जय जिकौति'का | 
सम्पादन भी किया था । सनु १९२१ में इन्होंने सी से “स्वाधीन? नामक 
साप्ताहिक पत्र का स्वथं प्रकाशन करना प्रारम्भ किया ग्रौर उसमें निरन्तर 
लिखते रहे । परन्तु इस समय तक वर्मा जी की कोई भी रचना -ऐसी नहीं थी 
जो हिन्दी-संसार का ध्यान अपनी ओर विशेष रूप से श्राकषित करने में समर्थ 
हो सकती । a 
डाक्टर कमलेश के शब्दों मे---लिकिन १६ भ्रप्रल, १६२७ का दिन 

वर्मा जी के साहित्यिक जीवन का संगल-प्रभात माचा जायेगा ।” हुआ यह कि 
इस तारीख को रात के समय वर्मा जी एक गढ़े में बैठे सुअर की शिकार करने 
की प्रतीक्षा कर रहे थे । जब प्रतीक्षा करते-करते बहुत देर हो गई श्रौर कोई | 
भी शिकार हाथ नहीं लगा तो वर्माजी ने ऊब कर ऊपर - की श्रोर जो निगाह | 
उठाई तो क्या देखते हैं.कि सामने अन्धकार में लिपटा हु्रा कुडार का किला | 
खड़ा हुआ है । उसे देखते ही --“मौर्य काल से लेकर'्झाज तक के उसके जीवन ही 
की स्थितियाँ मानस-नेत्रों के समक्ष प्रत्यक्ष हो गई ।” वर्माजी शिकार भूल 
गए श्रीर उन्होंने वहीं, उसी गढ़े में बैठे हुए निश्चय किया कि कुडार के 
पर लिखूगा और घर पहुँच कर पहले ही दिन १७. फुलस्केप कागज 
डाले । लिखने की यह उमंग उन पर ऐसी सवार हुई कि श्रदालते 
अवकाश मिलता लिखने लगते ! परन्तु पत “ढ़ कु'डार' प्यास 








हक ग्रौर प्रोरक रूप में । रन्त में 























समाप्त कर दो वर्ष तक वर्मा जी को लेखनी श्रतवरत रूप से चलती रही और 
इस बीच उन्होंने पाँच सामाजिक उपन्यास लिख कर पूरे कर दिए--लगन, 
संगम, प्रत्यागत, कु'डली'चक्र, और प्रम की भेंट । 9५ 
.. वर्मा जी का साहित्यिक-जीवन वस्तुतः “गढ़ कु डार 7 से ही प्रारम्भ हुआ | 
>ज्ञावना चाहिए । “गढ़ कुछार' वर्मा जी के ऐतिहासिक उपल्यासों में सवै प्रथम 
झौर उनके इस कोटि के उपन्यासो में प्रथम श्रेणी का उपन्यास माना जाता 


२ 


है ! इसे हिन्दी ऐतिहासिक उपन्यासो का 'कोश-स्तस्भ' (Mile Stone) सान्ता _ 


चाहिए क्‍योंकि इससे वर्मा जी के उन उपन्यासो का प्रारम्भ हुना जिन्होंते | 


वर्मा जी को और उसके साथ ही वुन्देलखंड को श्रमर बना दिया । ) 
“गढ कुडार' के उपरान्त उनका दूसरा श्रत्यन्त प्रसिद्ध उपन्यास (विराटा | 
की पक्षिनी सच १९३३ में प्रकाशित हुआ । वर्मा जी ने एक सज्जन से विराटा 


की पद्मिनी की कहानी सुची ्ौर उससे इतने प्रभाविद्व हुए कि विराटा की | 

| पञ्चिनी' कुमुद के रूप में उन्होंने ऐसे नारी-चरिध की संब प्रथम सृष्टि की जो. 
| ग्राधा दैवी रौर श्राधा मानुषी था १ इस उपन्यास को हिन्दी का सवेश्रेष्ठ 
| ऐतिहासिक रोमान्स-प्रधाव उपन्यास माना जा सकता है । यह स्वयं वर्साजी को 
| भी बहुत ही प्रिय है । यह उपन्यास यद्यपि पुरा तो सन्ग्‌ २६-३० के बीच ही 
js] हो गया था परन्तु प्रकाशित १९३३ में हुआ था । 
| । पद्चिराटा की पद्मिमी' के उपरान्त वर्मा जी श्रपने फार्म के चक्कर में फंस 
| गए | उसमें उनके जीवत का दस-बारह वर्ष का बहुमुल्य समय नष्ट हो गया | 
| सच्‌ ४२-४३ से वर्मा जी पुनः साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हुए और श्राज तक 
बराबर लिखते चले ग्रा रहे हैं। इसी बीच उन्होंने “झाँसी की रानी” श्रौर 
| 'मृगनयनी' जैसे श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की । उनके ये दोनों 
उपन्यास पुरस्कृत हो चुके हैं । 'झाँसी की रानी' पर सन्‌ १९५४ में भारतः 

| सरकार ने २०००) का पुरस्कार प्रदान किया था और “मृगनयनी? पर त 
प्रब तक लगभग आठ-दस हजार के विभिन्न पुरस्कार मिल चुके हैं उनके नवीन 
सेतिहासिक उपन्यास “माधव जी सिन्धिया' की भी उनके प्रसिद्ध उपन्यासों 
गणना होती है । ये तीनों ही उपन्यास भारत के विभिन्न विशव-विद्यालथों में 
= उच्च कक्षाश्रो के पाख्य-क्रमों में स्थान पाते रहे हैं । 
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संस्करण निकल चुके हैं जो हजारों की संख्या में छपे हैं। प्रमचन्द के उप- 
न्यासों के पश्चात्‌ वर्माजी के ये उपन्यास ही जनता में श्रधिक लोकप्रिय रहे 
हैं क्योंकि इनमें साधारण जनता ने एक प्रकार से ग्रपने ही जीवन और श्रपनी 
ही समस्याश्रों का चित्रण पाया है! 

इस विषय से सम्बन्धित भ्रन्य सम्भावित प्रश्न :-- 

(१) बाबू वृन्दावन लाल वर्मा की साहित्यिक कृतियों का काल-क्रमानुसार 
परिचय दीजिए | 

(२) वर्मा जी के उपन्यासों-ऐतिहासिक और सामाजिक--का वर्गी- 
करणा करते हुए बताइए कि संख्या और प्रभाव की दृष्टि से वर्मा जी को 
हिन्दी का श्रत्यन्त लोकप्रिय उपन्यासकार माना जा सकता है । 

(३) “वर्मा जी हिन्दी के श्रेष्ठ कथाकार हैं”--इस वक्तव्य पर प्रपना 
सत व्यक्त कीजिए । 
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मरेन ३-- बाबू वृन्दावन लाल वर्मा को उपन्यास कला पर प्रकाश डालते 
हुए सिद्ध कीजिए कि उपन्यास -कला की हृष्टि से उन्हें, श्रेष्ठ उपन्यासकार 
साना जा सकता है । 

उसर--श्राज से लगभग तीस-पेंतीस वषं पुर्व एक सज्जन ने स्वर्गीय पं० 
बदरीनाथ भट्ट से पूछा था कि प्रोमचन्द के बाद हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास- 
कार किसको माना जा सकता है, तो भट्ट जी ने उत्तर दिया था कि वृन्दावन 
लाल वर्मा को । यद्यपि उस समय तक वर्मा जी के गढ़ कुडार' आदि दो एक 
उपन्यास ही प्रकाशित हो पाए थे । इन उपन्यासों की सरस कला ने भट्ट जी 
जंसे पुराने साहित्यकार को मुग्ध कर लिया था । यहाँ हम इस विवाद में 
नहीं पड़ना चाहते कि प्रेमचन्द के उपरान्त हिन्दी का सर्वश्च ष्ठ उपन्यासकार 
कोन है क्योंकि भट्ट जी के उक्त कथन के उपरान्त हिन्दी-उपन्यास के क्षेत्र में 
कई ऐसे नवीन उपन्यासकार श्राए हैं जो इस गौरवपूर्ण पद के लिए वर्मा जो 


के प्रतिद्वन्द्वी बन गए हैं । परन्तु हम इस बात को निविवाद रूप से कह सकते क ४: द 


हैं कि हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वर्मा जी का स्थान सर्वोपरि है । 
















इस क्षेत्र में किशोरीलाल गोस्वामी से लेकर रांगेय राघव तक जितने भी डः 
कार आए हैं उनमें वर्मा जी ही सर्वश्रेष्ठ हें । ग्रत: यदि हम उन्हें प्रमचन्द | 
के उपरान्त हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार न भी मानें तो भी उन्हें हिन्दी 
का सवश्व ष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार तो मानना ही पड़ेगा । | 
हिन्दी के अनेक साहित्यकारो ने प्राचीन भारतीय इतिहास को मुलाधार 
बना कर उपन्यास, नाटक श्रादि के माध्यम से प्राचीन भारतीय गौरव, सभ्यता, | 
संस्कृति श्रौर परिस्थितियों किया है ! प्रसाद महाभारत काल से | 
लेकर सम्राट्‌ हर्षवर्धन तक के इतिहास को अपने नाटकों में उतार चुके हें | | 
इसी प्रकार हरिक्षष्ण प्रेमी पूत श्रौर मुगल काल को श्रपने नाटकों में. 
चित्रित किया है ! झ्राचार्य चतुरसेन शास्त्री ने रामायणु-काल से लेकर राजपूत- | 
काल तक के विभिन्न खंडों को भ्रपने उपन्यासों का आधार बनाया हे । रांगेय 
राघव मोहन-जो-दड़ों और हडप्पा की प्राचीन सिन्धु-धाटी को सभ्यता से 
लेकर ह्षेवर्धम-युग तक का चित्रण कर चुके हैं। बाजी ने श्रपने उपन्यासों 
में पन्द्रहवी-सोलहवी शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक के युग को भ्रपने । 
ऐतिहासिक उपल्यासों हारा साकार किया है । परन्तु उक्त नाटककारों श्रौर | 
उपच्यासकारों की तुलना में वर्माजी की श्रपत्ती एक ऐसी विशेषता है जो अन्य 
लोगों में नहीं मिलती । वर्माजी ने श्रपने ऐतिहासिक उपन्यासो में इतिहास के 
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उपन्यास-कला की दृष्टि से वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासों का एक 
विशेष महत्व माना जाता है । उनके इन उपन्यासों में इतिहास ग्रौर कल्पना 
का इतना सुन्दर समन्वय हुआ है कि पाठक को एक साथ ही इतिहास का भी 
ज्ञान होता चलता है श्रौर सुन्दर उपन्यास के पढ्ने का भी भ्रानन्द भ्राता रहता 
€ । इस सम्बन्ध में वर्माजी का कहना है कि-- ईतिहास के श्राघार पर उप- 
न्यास लिखने वाला भी भ्रपना दृष्टिकोण रखता है; परन्तु वह केवल इतिहास 
लिखने वाले की श्रपेक्षा श्रधिक स्वतन्त्र है ।” वर्माजी . भ्रपने ऐतिहासिक उप- “4 


न्यासो में उपन्यासकार की इसी स्वतन्त्रता का उपभोग करते हुए श्रपनी कल्पना 
हारा उनमें ऐसा रंग भर देते हैं जो इतिहास के नीरस, सूखे कंकाल पर माँस- 
मज्जा चढ़ाकर उसे अत्यन्त ग्राकर्षक, मनोरंजक श्रौर उपादेय बना देते हैं । 
श्रनेक आलोचकों का मत है कि वर्मा जी हिन्दी-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथा 
कहने वाले हैं । उनमें वे सभी गुण मिलते हैं जो एक सफल कथाकार में होने 
चाहिए । वह श्रपनी कथा को ऐसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि उसकी 
रोचकता में तन्मय होकर पाठक उनकी निबलताओों की ग्रोर घ्यात नहीं दे 
पाता । यही वर्सा जी की सफलता का रहस्य है । वर्माजी का श्रपना मत है 
कि जब तक कहने के लिए एक रोचक कहानी नहीं है तब तक कहने वाला 
कहेगा ही क्या | इसलिए उनकी दृष्टि में उपन्यास की कथावस्तु का महत्व 
सबसे ग्रधिक है | यही कारण है कि उनका ˆ कथावस्तु का संगठन प्रत्यन्त 
सुन्दर, सुगठित श्रौर कलापूणं होता है | उसमें शिथिलता श्रथवा नीरसता नहीं 
श्राने पाती । विभिन्न घटनायें संगत, एक दूसरे की पूरक ग्रौर रंजक होती हैं। 
ये उपन्यास घटना-प्रधान होते हैं । इसलिए इनमें घटनाश्रों की प्रधानता रहती 
है । वे मूल कथा के श्राधार पर विभिन्न घटनाग्रों का निर्माण करते हैं श्रौर | 
फिर उनका विकास दिखाते हैं । कथा-वस्तु का यह संगठन उनकी कहानी में 
एक श्रदृभ्ुत आकर्षण, हृदय स्पशिता और प्रभावोत्पादकता उत्पन्न कर. 
देता है । : 
घटनाश्रों के चित्रण में वर्मा जी पहले घटना के अनुरूप पृष्ठभूमि का 
निर्माण करते हैं और तब उस पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में उस घटना का 
करते हैं। उनके इस पृष्ठभूमि-चित्रण में बुल्देलखंड का सारा गर 





























वित्रण करने का मोह संवरण नहीं कर पाते और इससे उनकी कला में एक. 
श्रदूभुत निखार श्रा जाता है । उनके इस चित्रण में बुन्देलखंड के जंगल-पहाइ, | 
टौरियाँ, नदी-नाले, गाँव, खिली हुई प्रकृति, इधर-उधर बने गढ़ झर गढ़ियाँ 
से सजीव हो उठते हैं । 1 
वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासो में ऐतिहासिक रोमांस एक श्रदूभुत | 
सौंदर्य उत्पन्न कर देता है । उनके प्रायः प्रत्येक ऐतिहासिक उपन्यास में रोमांस | 
का समावेश बड़े आकर्षक और व्यापक झप सें होता है। इन रोमाँसों का 
श्राधार जनश्रुति, परम्परा श्रौर कल्पना होती है । विराटा की पद्मिनी' का. 
कल्पना पर आधारित रोमांस, जिसमें जनश्रति का गहरा प्रभाव है, हिन्दी- 
साहित्य का अद्भुत श्रौर अद्वितीय ऐतिहासिक रोमांस माना जाता है । प्रसाद _ 
की देवसेना, श्रलका, मालविका, मल्लिका भ्रादि नारी-पात्रो के समान 'बिराटा | 
की पद्मिनी” की कुमुद, “गढ़कुडार' की तारा; मृगनयनी"की निन्नी और लाखी | 
तथा “झाँसी की रानी' की मुन्दर, जूही, मोती बाई श्रादि हिम्दी-साहित्य में । 
सदा श्रमर रहेँगीं । कुमुद का चरित्र तो अपने प्रकार का ग्रद्वितीय है | कुमुद | 
का माँ वेतवा की गोद में विश्वाम लेना, श्रजित श्रौर पूना का पहाड़ियों में 
मिलना, निर्जन मम्दिर के सामने तारा का दिवाकर के गले में माला डालना, 
जूही, मोतीबाई, मुन्दर का युद्ध क्षेत्र में प्राण विसर्जन करना, लाखी का श्रमर 
बलिदान श्रादि घटनायें पाठकों के मानस पटल पर सदैव के लिए श्रद्धित हो 
जाती हैं । पात्रों के प्रति सहानुभूति की इसी सीमा को उभारने में रोमांस की 
सार्थकता का रहस्य निहित है । वर्मा जी तुमुल कोलाहल के बीच प्रेमी प्र मि- 
काग्रों की करुण ग्रौर दुखान्त श्रभिव्यंजना करने में कुशल हैं । “झाँसी की 
रानी' में ऐसे कई करुण प्रसंग भ्राए हैं । इतिहास के श्राधार से सुगठित प्रे म- 
कहानी की सजीव श्रौर मर्मस्पर्शी उदृभावना करने में वर्मा जी को हिन्दी के 
विरले ही उपन्यासकार छू पाते हैं। क 
वर्मा जी के इस रोमांस की सबसे बडी विशेषता यह है कि वह छिछला 
और वासनात्मक नहीं है । इसके विपरीत उसमें सत्र एक उदात्तता और 








गाम्भीर्य मिलता है । “साहस, सदाशयता, महाशयता, वीरता, त्याग, कर्म- 
शीलतो एवं कत्त व्य पालन उनके रोमांस के भ्रनिवार्य ग्रङ्ग और आधार हैं ।. 
उनके उपन्यासों में प्रेम जीवन की शक्ति, साहस का आधार ग्रौर प्रेरक शक्ति 
नेन कर आता है, कवि-भ्रकमंप्यता के भाव का प्रसारक बन कर ।” “भाँसी 
की रानी' में सववत्र रोमांस के इसी उदात्त रूप के दर्शन होते हैं । 

रोमान्स के श्रतिरिक्त वर्मा जी के युद्ध-वर्णन भी ग्रत्यन्त सुन्दर, प्रभावक 
और विश्वास उत्पन्न करने वाले होते हैं । उनकी लड़ाइयाँ किताबी लड़ाइयाँ 
नहीं हैं । उन्हें पढ़ कर ऐसा प्रतीत होता है कि वर्मा जी रणा-नीति के एक 
कुशल ज्ञाता और दक्ष सेनापति हैं । वे युद्ध क्षेत्र की व्यूह बन्दी, सँन्य-संचा- 
लन श्रादि का ऐसा यथार्थ और सजीव वर्णन करते हैं कि युद्ध का सम्पुणां 
दृश्य पाठकों के सामने साकार हो गया सा प्रतीत होता है। वर्मा जी के 
पात्रों की प्रणाय-लीलाये सम्पन्न उच्च वर्गीय व्यक्तियो के मानसिक विलास का 
उफान नहीं वरन्‌ प्राणों का विनिमय करने वाले सजीव आर स्वाभिमानी 
व्यक्तियों की जीवन परिस्थितियाँ हँ । वर्मा जी की लेखनी में वर्णन की अपूर्व 
शक्ति, भाव प्रकाशन की कलात्मक क्षमता, चरित्र-चित्रण की सजीवता, कथा- 
नक की मर्म स्पशिता और रोचकता सभी कुछ है । साथ ही प्रकृति के साथ 
मानवीय भाव-उद्दे लन की भाव-प्रवणता का उनका चित्रण बहुत ही हृदय- 
हारी होता है । 

वर्मा जी की उपन्यास-कला की एक बहुत बड़ी विशेषता है--संघर्षों के 
दामन में पली ये प्रणाय-गाथायें । उनके सम्पूर्ण उपन्यास संघर्ष के धरातल पर 
टिकै हैं । यह संघर्ष हमारे सामने भिन्न-भिन्न रूपों में भ्राता है | “मृगनयनी” में 
हिन्दू राज्य ग्रौर मुसलमान शासकों का संघर्ष है, गढ कुडार' में राजपूतों का 
परस्पर संघर्ष है । राजपुत एक दूसरे को छोटा-बड़ा समझ कर परस्पर कट 
मरते हैं । 'विराटा को पद्मिनी', श्रहिल्याबाई', 'माघव जी सिन्धिया? श्रादि में 
हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष विभिन्न रूपों में प्रभिव्यक्त होता है। “भाँसी की रानी? 
अंगरेज भारतीय संघर्ष की एक ग्रमर कहानी कहता है । यह संघर्ष ही 
वर्मा जी के उपन्यासों का प्राण है । और यह संघर्ष विभिन्न प्रणय याथाग्रों का 


पुट पाकर भ्रत्यधिक मनोरम, ग्राकर्षक और हृदय स्पर्शी बन जाता है | “फासी र, 
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को रानी उपन्यास की विभिन्न प्रणय-कथायें उस उपन्यास के मूल संघर्ष को 
एक अत्यन्त आकर्षक शरीर मनोरम रूप प्रदान कर देती हैं । 
अपने पात्रो का चरित्र-चित्रण करने में वर्मा जी अत्यन्त कुशल हैं। उन 
हातुभूति सभी वर्गों के पात्रों के साथ रहती है परन्तु निम्मदयं के पात्र उनकी | 
स सहानुभूति को श्रधिक मात्रा में प्रात करते प्रतीत होते हैं । बर्मा जी श्रपने 
| का चंरित्र-म्रध्ययन श्र मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में पुणे कुशल हूँ। 
| उनके पान्न सानव की स्वभावगत सबलताओं और दुर्बलताओों के मिले-जुले | 
| पुतले होते हैं । वे किसी भी पावर को न तो एकदम देवता ही बना देते हैं रौर | 
| नराधम राक्षस ही ! वे जब श्रपने किसी पाज के चरित्र में परिवत्त न लाते हैं 
| तो उस परिवर्तत का स्वरूप पूर्ण भनोवंज्ञानिक, क्रमशः भौर परिस्थि | 
तियों द्वारा प्रभावित होता रहता है | एकाएक चरिवन्परिदर्तन कहीं भी नहीं 
होता । इसी कारण उनके पात्रों मे कहीं भी भ्रस्वाभाविकता नहीं आते पाती / | 
वर्मा जी अपने पात्रों के चरित्रनचत्रण में कहीं मभोविज्ञान का सहारा लेते हैं 
ग्रौर कहीं घटनाश्रों का । इस प्रकार वे अपने पात्रों का चित्रण अनेक प्रकार से. 
अनेक हृष्टिकोणों दारा और अनेक शेंलियों सें करते हैं । ॥ 
वर्मा जी के पात्र और व्यक्तिगत (टायप) दोनों ही प्रकार के होते. 
। बर्गगत पात्रों में राजा, सामन्त, साहुकार, शासक श्रादि होते हैं ॥ इस-वर्गे 
। पात्रों का चित्रण वर्माजी के लगभग सभी उपन्यासों में एक सा ही मिलता 
है । वही विलास, वही अत्याचार श्रौर क्र रता, वही दम्भ भ्रौर ग्रहंकार सभा 
में समान रूप से मिलता हे । व्यक्तिगत चरित्र वाले पात्र भी उनके विभिन्न 
उपन्यासों में एक सा ही स्वर लिए हुए चलते हैं, यद्यपि उनकी श्रपनी-ग्रपनी 
विशेषतायें उनके चरित्रों को विशिष्ट बना देती हैं । रानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी 
कुमुद, तारा आदि अपने-अपने व्यक्तित्व की विशेषतायं रखती हुई भी एक है 
आ्रादर्श द्वारा निमित हुई हैं, श्रौर वह भ्रादर्श है--साहस, त्याग, वीरता श्रे 
उदात्तता ! सामाजिक चित्रण में वर्मा जी ने श्रधिकांशत: किसानों और र 
वर्ग के व्यक्तियों के ही चित्रण किए हैं । वर्मा जी किसानों की निराशा ओ 
नीय स्थिति का बड़ा प्रभावल चित्र ] स्थित देते हैं। मृगनयनी? १ 
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वहाँ के सामान्य-जन के चित्रण में भी वर्मा जी की इसी कला के दशगन होते 


६ । परन्तु परिस्थितयों का अन्तर इस चित्रण में विविधता उत्पन्न कर देता 
हें । 'माँसी की रानी” में वर्मा जी ने झांसी के नागरिकों का जो चित्रण किया 
है उप्तमें सर्वत्र श्रत्याचार ग्रौर श्रन्याय का विरोध करते रहने का.एक श्रदम्य 
साहस भरा रहता है । र छः 

वर्सा,जी के पात्रों में लगभग सभी प्रकार के पात्र मिल जाते हैं। वीरों 
का रणोल्लास भ्रीर कायरो की भीरुता, राजाग्रों के अत्याचार और प्रजा की 
दीनता, नारी की परवशता और शक्ति प्रादि सव प्रकार के प्रत्यन्त सजीव और 
मर्मस्पर्शी चित्र खींचने में वर्मा जी पुणं दक्ष हैं । परन्तु वर्मा जी के इस चरित्रः 
चित्रण में जो बात पाठकों का ध्यान सबसे अधिक श्राकषित करती है वह है 
उनके नारी और पुरुष पात्रों में भिन्नता का होना । प्रसाद के नारी-पात्रों के 
ही समान वर्मा जी के नारी-पात्र उनके पुरुष-पात्रों की श्रपेक्षा प्रधिक उभर कर 
सामने राते हैं। उनके नारी-पात्रों की तुलना में उनके पुरुष-पात्र निष्प्रभ से | 
प्रतीत होते हें । उनके अधिकांश ऐतिहासिक रोमांसों के शीर्षक भी नारी-पात्रों 
के नाम पर ही हैं, जैसे--'भाँसी की रानी”, “मृगनयनी, 'विराटा की पद्मिनी? 
'कचनार', “सोचा” श्रादि । ये सभी प्रमुख स्त्री-पात्र हैं । इन शीर्षकों से भी 
यही सिद्ध होता है कि 'उपन्यासकार की सहानुभूति पुरुषःपात्रों की अपेक्षा 
नारी-पात्रों के प्रति ही अधिक है । 





नारी-पात्र इतने उज्ज्वल, शुभ ओर पवित्र ह 
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शक्ति श्रं 


ही सहायक सिद्ध होता है । इसी प्रकार वे जिस काल या समय का चित्रण 


द्वारा बहुत ही स्पष्ट, सुलझा हुम्रा श्रौर वास्तविक हो उठता हे । कथान 
























लिनता आ जायेगी । ये सभी एक साथ हो शान्त, संयत, धोर गम्भीर, | 
दयालु, इढ़, प्र म मय और श्रात्म निमज्जित हैं । अस्तु, 
वर्मा जी के उपच्यासों के कथोपकथन संक्षिप्त, ममंस्पर्शी, मनोरंजक श्रौर | 
नाटकीय होते हैं | वर्मा जी एक सफल नाटककार भी हैं इसलिए इनके कथो- | 
पकथनों की नाटकीयता दर्शनीय वन जाती है । ये सारे संवाद मनोवैज्ञानिक 
श्रौर तक-संगत होते हैं । साथ ही पात्रों के हावभावों के चित्रण द्वारा उनकी 
गौर भौ अ्रधिक बढ़ जाती है । वर्मा जी इस कला में अत्यन्त कुशल 

दीत होते हैं । उनके पात्रों के संवाद स्वाभाविक, प्रसंगानुकूल, सरस और 
मरणीय होते हैं । छोटे-छोटे वाबयों में बोलते हुए उनके पात्र बड़े सुन्दर लगते 
हुँ । थे संवाद एक तरफ तो बराबर कथा को आगे बढ़ाते रहते हैं और दूसरी | 
त चों के चरित्रों का सनोवेज्ञानिक विश्लेषण भी प्रस्तुत करते चलते हूँ । | 
वर्मा जी कहीं भी लम्बे और उबा देने वाले संवादो के चक्कर भें नहीं पड़ते ॥ | 
वर्मा जी के उपन्यासों में देश-काल आर परिस्थिति का चित्रण ग्रत्यन्त | 
सफल, यथार्थ, पुर्णा और हूदयग्राही होता है। वे देशकालं का चित्रण प्रत्यक्षदर्शी 
की भाति करते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि वर्मा जी जिस स्थान का वर्णन ' 
कर रहे हैं वहाँ की भूमि के चप्पे-चप्पे से परिचित हैं । इसी कारण वे वाणात - 
स्थान का संजीव सा चित्र अंकित कर देते हैं । वर्मा जी की इस सफलता का | 
प्रमुख कारण यह है कि वे घर बैठे अनुमान का श्राश्रय न लेकर श्रधिकतर 
वणित स्थानों का भ्रमण कर श्रबुभव प्राप्त करते हैं और तब उसे भ्रंकित _ 
करते हैं । कहा जाता है कि वर्मा जी ने भ्रपने उपन्यासों में आए घटनास्थलों 
में बारबार भ्रमण किया है, उन स्थानों के भग्नावशेषों पर बेठ कर वहाँ की | 
प्रतीत घटनाओं को श्रपनी स्मृति के सहारे जगाया है। वे जिस काल ग्रौर 
स्थात का वणांन करते हैं वह पाठकों के सामने अपनी सम्पूण चित्रोपमता के | 


साथ उपस्थित हो वातावरणं की-अनुकूल वातावरणा की-सृष्टि करने में सहज 






करते हैं वह उनके श्रध्ययन, अनुभव और कलाकार की सूक्ष्म श्रन्तभेंधी ह 


पी स्थल स्वाभाविक रूप से विस्तार गर उपस्थित होते. 9 


i, 


चौदहवीं सदी के युद्ध का वणांन पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है कि हम ग्रपने 
सामने तलवारों की चमक, गोलियों की सनसनाहट, घायलों का व्याकुल चीत्कार, 
विजेताश्रों का श्रभिमान पूर्ण उल्लास ग्रौर युद्ध का सारा कोलाहल देख-सुन रहे 

। इस वणन कोशल से वर्मा जी के उपन्यासों में प्रभावोत्पादकता श्रौर 
विश्वास उत्पन्न करने की क्षमता साकार सी हो उठती है प्रौर पाठक देशकाल 
से पूर्णतया परिचित श्रौर वातावरण से एकरस हो जाता है । 


देश काल का चित्रण ऐतिहासिक उपन्यासों का प्राण माना जाता है । 
जिस लेखक को ग्रपने उपन्यास में वणित देशकाल का , पूरा ज्ञान नहीं होता 
वह सिकम्दर को मुसलमान और धुम्रपान करता हुआ चित्रित करने की महान 
ग्रौर अक्षम्य भूल कर बैठता हैं । ऐतिहासिक उपन्यासकार भ्रपने प्रयास में तभी 
सफल हो पाता है जब उसे अपने वशित युग, देश और तत्कालीन परिस्थितियों 
का पूर्ण प्रामाणिक, इतिहास सम्मत ज्ञान हो । वशित देश और काल के रीति- 
रिवाज-कला, संस्क्रात ग्रादि का पूणां ज्ञान होना ऐतिहासिक उपन्यासकार के 
लिए श्रनिवायं है । वर्मा जी इस दृष्टि से पुर्ण सफल ऐतिहासिक उ 
माने जा सकते हैं । वे किसी भी काल और देश पर उपन्यास लिखने के पुवं 
उसके सम्पूर्णे इतिहास, किवदन्तियों, लोक-कहावतों, स्थलों श्रादि का गहरा ' 
ग्रध्ययन करते हैं श्रौर तव उस पर कलम उठाते हैं । यही उनकी सफलता का 
रहस्य है । 
सजीव और मोहक प्रकृति-चित्रण वर्मा जी के उपन्यासों में इतनी श्रधि- 
कता के साथ भ्रौर इतने विविध रूपों में मिलता है कि उसे देखकर ग्रादचर्य 
होता है । इनके प्रक्ृति-चित्रण को देख कर ऐसा लगता है कि वर्मा जी यदि 
उपन्यासकार न होकर कवि होते तो ग्रपने प्रकृति-चित्रण के लिए साहित्य में 
युग-युग तक याद किए जाते रहते । वर्मा जी के उपन्यासो में बुन्देलखंड की 
प्रकृति बिखरी पड़ी है । वुन्देलखंड की ऋतुए , निर्जन बीहड़ वन, पहाड़, नदी, र 
नाले, पठार, भ्ररण्य, श्रांघी-पानी, पतझड़, भयानक आर हिस्र वमचर भ्रादि J | 
का वरणेन करते समय वर्मा जी विभोर हो उठते हैं । उर्होंने प्रकृति को न टे | 
पुस्तकों के द्वारा नहीं जाना है अपितु वे स्वयं प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में | 















` प्रवृत्ति भयानक रूपों के वर्णन में ही श्रधिक रमी प्रतीत होती है ! उन्हें प्रकृति 
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विचरे हैं, उन्होंने उसे उसके भीतर बंठकर निहारा हैं, उसके सुख-दुख का 
अनुभव किया है । डा० गोपीनाथ तिवारी के शब्दों में-- 
“उन्होंने प्रवृत्ति के चरणों में बैठकर, उसकी गोद में लोटकर और उसके 
मनोहर सुख को विनिमेष निहार कर प्रकृति के चित्र खीचे हैं।वे घोर वन. 
, जहाँ दिन के प्रकाश में उल्लु कूदने का साहस करते हैं | वे सरितायें जो प्रेमी 
पाधाणों को प्रणाय याचनाओं को रोंदकर राये बढ़ जाती हूँ, वे ऊ ची पर्वत 
भोणियाँ जहाँ वादल विजली के साथ श्रौख-मिचौनी खेलते हैं, उनकी तीथ 
भूमिया ह!” 
वर्माजी ने प्रकृति के कोसल और भयानक दोनों ही रूप चित्रित किए | 
इ प्रसाद के ही समान । उनके इस प्रकृति वणान में उनकी श्रदूभुत सूक्ष्म . 
निरीक्षण-शक्ति का चमत्कार देखने को मिलता है । वे वशत हृश्य का सजीव 
चित्र सा खींच देते हैं जिसकी प्रत्येक रेखा स्पष्ट, सवाक श्रौर मनोहारी होती | 
हे । विभिन्न ऋतुए अपने भिन्न-भिन्न रूप लिए आती हैं । उनके रूपों के ही 
अशुसार धरती की साज-सज्जा बदलती चली जाती है । वर्मा जी ने यद्यपि 
प्रकृति के कोमल और भयानक दोनों ही रूप अंकित किए हैं परन्तु उनकी 


का भयावना रूप अधिक प्रिय है । सन्ध्याकालीन घुघला श्रौर नीरव रात्रि 
का सघन अन्धकार, गड़गड़ाते काले मेघ, सघन वन, भयानक रूप से उमडती 
बरसाती नदियाँ, हिंख वनचर ग्रादि उन्हें अपने प्रति. अधिक श्राकषित करते. 
प्रतीत होते हैं। उनके लिए हेमन्त या शिशिर ऋतु की नीरव, निर्जन और | 
भयानक स्तब्धता सुन्दर बन जाती है । श्रन्यकार से उन्हें इस कारण श्रधिक | 
रोम है क्योंकि श्रन्धकार युद्ध और प्रेम के रहस्य अपने दामन में छिपाये रहता. 
है शरोर वर्मा जी के उपन्यासो में युद्ध और प्रेम की भरमार रहती है । अन्ध 
कारमय और भयानक चित्र युद्ध के वातावरण में सुन्दर पृष्ठभूमि बन जा 
हैं । उन्होंने वसन्त की छटा का भी वणन किया है, ग्रीष्म की दाहकता 

उनकी लेखनी द्वारा अंकित हुई है, परन्तु पावस की विकरालता और भय 













का चित्रण करते हैं उसे सजीव और भ्रदूभुत रूप से आकर्षक बना देते हैं। | जा 
पात्रों की श्राकृतियों का वर्णन करने में वर्मा जी पूर्ण सिद्धहस्त हैं। 'भाँसी की i पज 
रानी से एक उदाहरणा हष्टव्य ह~“ यकायक सनु के सामने एक मराठा | 
कन्या आई । श्रायु पन्द्रह से कुछ ऊपर । शरीर छरेरा । रंग हल्का सावला] | 
रा जरा लम्बा । थ्राँखें बड़ी । नाक सीधी 1 ललाट प्रशस्त भ्रौर उजला 1? 
श्ाकृति-व्णेन के साथ-साथ वर्मा जी ने पात्रों की मुद्राओं, हावों भ्रौर श्रनुभावों 
के भी बड़े सुन्दर हृश्य अंकित किए हैं । 'हुटे कांटे! नामक उपन्यास का एक 
हृश्य देखिए-- 
“नूरबाई ने ग्रपना हँसी को समेटा । गर्दन ने जरा सी लचक खाई । 
वालों की एक काली लट गोरे गालों को छूकर फिर कान के पास पहुँच गई । 
वाई की बड़ी-बड़ी मदभरी श्रांखे एक बार पुरी खुलीं, बरोनियों ने भोहों 
का स्पर्श किया गौर फिर नीचे पड़ गई । वह मोहन को तिरछी चितवन से 
देखने लगी । होठों पर नुकीली मुस्कान थी ।”? 
इन विभिन्न प्रकार के वर्णनो के श्रतिरिक्त वर्मा जी रोति-रिवाजो!, 
उत्सवों, पर्वो आदि का वड़ा सजीव वर्णन करते हैँ । 'कचनार' में प्रक्षय 
तृतीया का, “मृगनयनी में होली का गर झाँसी की रानी' में हरदीकू कू 
त्योहार का वर्णन इसके प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किए जा सकते हैं । वर्मा जी के 
उपन्यास घटना-प्रधान हैं इसलिए उनमें विभिन्न प्रकार के वर्णानों को प्रधानता 
मिली हैं जो श्रत्यन्त सुन्दर है । वर्णनों की दृष्टि से वर्मा जी के उपन्यासो की | 
तुलना महाकाब्यो से की जा सकती है । 
वर्मा जी की उपन्यास-कला की इन्हीं विशेषताग्नों को लक्ष्य कर डाक्टर 
रामविलास शर्मा ने लिखा है-- बुट 
“वर्सा जी के उपन्यास मित्रो की तरह हे! पढ़िए, रस लीजिए श्रौर 
फिर पढ़िए, कोई नई बात मिलेगी, कोई बात जो पहले घ्यान में न भ्राई 
श्रौर जो बातें याद हैं, वे संगीत की तान की तरह दोहराने पर फिर आन 
देती हैं । गढ़ कु डार, कु डली-चक्र, विराटा की प झाँसी न 
लक्ष्मीवाई, मृगनयनी--इन्हें कोन नहीं जानता 
हिन्दी नहीं जानता । ये कृतियाँ हिन्दी साहित्य का 






































प्र पि ४ >. 
माथ्रस, रंगभ मि, गोदान, आदि के साथ वे कथा-साहित्य में क्लासिक 
का स्थान पा चुकी हैं ।'” 


इस विषय से सम्बन्धित अन्य सम्भावित प्रश्‍ना--- “म 
(१) सिद्ध कीजिए कि वर्मा जी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास 


) वर्मा जी के वणान कौशल क! परिचय देते हुए उनके प्रकृति-चित्ररा 
की विज्येषतीओं पर प्रकाश डालिए | ड 
३) सिद्ध कीजिए कि वर्मा जी हिन्दी के एक अत्यन्त सफल कथा कहने 

वाल कलाकार हूँ । ९ F 
५--कथानक, संवाद श्र देशकाल के चित्रण की हृष्टि से वर्धा जी की 
्रालोचना कीजिए । 





में अधिक पूर्णे, उदात्त ग्रौर गौरवशाली हैं । 


लान ७ t— 

प्रश्‍न ४--भाषा, शेली और शिल्प की हृष्टि से वर्मा जी की उपन्यास-. 

| कला का विवेचन कीजिए । है 

4 उत्तर--वर्माजी हिंदी के एक ग्रत्यन्त उच्चकोटि के सफल उपन्यासकार माते. 

जाते हैं । भाषा साहित्य की किसी विधा की सफलता और श्रसफलता की बहुत | 

| । . बडी कसौटी मानी जाती है । वर्मा जी की भाषा को लेकर हिन्दी के ग्रालो- | 

भ्र चकों में काफी मतभेद रहा हे । कुछ लोगों का मत है कि भाषा की दृष्टि से. 

वर्मा जी को समृद्ध नहीं माना जा सकता । भाषा को उनके पास बहुत बडी 

कमी है । उनका शब्दकोश बहुत सीमित हे । परन्तु कुछ विद्वानों का मत इसके | 

विपरीत है । वे भाषा की दृष्टि से वर्मा जी को पूर्ण सफल मानते हैं । उनका 

यह कहना संगत प्रतीत होता है । यदि वर्मा जी भाषा की हृष्टि से ग्रसफल 
रहते तो उनके उपन्यास जनता में कभी भी इतने लोकप्रिय न हो पाते । प्रेम 

चन्द की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय उतकी उस जनवादी भाषा को ही 

जो जनता की बात'को जनता की ही 











उस भाषा का सबसे बड़ा गुण है । वर्मा जी की भाषा में भी हमें यही गुण 
मिलता है । वर्मा जो की भाषा का श्रादर्श लगभग वही रहा है जो प्रमचन्द के » 


वर्मा जी की भाषा को पहली विशेषता यह हे कि उनके पात्र अपनी। सामा- 
जिक स्थिति, शिक्षा ग्रौर संस्कार के अनुरूप भाषा का प्रयोग करते है । 'झाँसी 
की रानी' में रानी लक्ष्मीबाई श्रौर झलकारी दुलेया की भाषा का अन्तर स्पष्ट 
है । नाना भोपटकर श्रौर खुदाबस्श की भाषा राजनीतिक चतुरता ग्रौर सिपाही 
की साधारणता का प्रतीक है । इसी प्रकार छोटी भंगिन और नारायण शास्त्री 
की भाषा«ग्रपना-प्रपना ग्रलग रङ्ग दिखाती है । हिन्दू पात्र श्रौर मुस्लिम पात्रों 
की भाषा का ग्रन्तर स्पष्ट होते हुए भी उसमें वह अन्तर नहीं गाने पाया है 
जो प्रेमचन्द के प्रारम्भिक उपन्यासो में मिलता है। मुस्लिम पात्र ग्ररबी-फारसी १ 
भाषा के शब्दों का प्रयोग करते भ्रवश्य हैं परन्तु बहुत ही कम । हिन्दू पण्डित 
संस्कृत-निष्ठ भाषा बोलने का प्रयत्न करते है परन्तु ऐसी क्लिष्ट भाषा नही जो 
जन-साधारण की समभ में ही न श्रासके । इस भाषा का रूप सर्वत्र लगभग एक 
सा ही रहता है परन्तु पात्र की स्थिति, वर्ग, शिक्षा श्रादि के कारण थोड़ा थोड़ा 
सा अन्तर श्रा जाता है । नागरिक पात्रों श्रौर ग्रामीण जशिक्षित पात्रों की भाषा 
में स्पष्ट अन्तर दिखाई पड़ता है । ग्रामीण पात्र प्रायः बुन्देलखंडी भाषा का 
हो प्रयोग करते हैं जिसका रूप ऐसा रहता है कि उसे समझने में दिवकत 
नहीं पड़ती । 

वर्मा जी की भाषा की दूसरी विशेषता यह है कि उनकी भाषा पर बुन्देल- 
खण्डी भाषा का बड़ा गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है । वर्मा जी की सम्पूण - 
क्ृतियों में बुन्देली भाषा का एकछत्र साम्राज्य सा दिखाई पड़ता है । संज्ञा, _ 
विशेषण, क्रियापद, मुहावरे, कहावतें श्रादि उन्होंने प्रायः बुन्देली भाषा की ही | 
प्रयुक्त को हैं । जैसे टोरिया, रमतूला, श्रावरा, तिपहरी श्रादि संज्ञायें; मदीली 
चितवन, धुमरे बादल, चंदीली लहरें ग्रादि विशेषण; ग्रासना, बरकाना, पछि- | 
याना श्रादि क्रियापद । मुहावरे श्रौर कहावतें तो लगभग सभी बुन्देलखण्डी 
ही हैं । प्रपनी भाषा में सजीवता उत्पन्न करने के लिए उन्होंने मुहावरों ु 
कहावतों का खुलकर उपयोग किया है । भाषा का यहु रूप वर्मा जी की 
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में श्रांचलिकता का हल्का सा रूप भर देता है जो सबके लिए बोधगम्य रहती 
है ! परन्तु उसमें ग्रांचलिकता का वह रूप नहीं श्राता जो फणीखरनाथ रेणु 
झार उन्हीं का अ्रवुगमन करने वाले श्रच्य आंचलिक कथा-साहित्य लिखने वाले 
लेखकों में पाया जाता हूँ । बहुर्चाचत श्रांचलिकता और मौलिकता के मोह ने 
इन लोगों की भाषा में इतना गहरा स्थानीय रंग मरा है कि इनकी भाषा सम- | 
अने के लिए जव तक उस स्थानीय भाषा का पाठक को अच्छा ज्ञान न हो तव _ 
तक वह उस कथान्साहित्य का ग्रानन्द नहीं उठा पाता ३ इस दृष्टि से वर्मा जी | 
जग कलाकार हैं ! स्थानीय शाषा का हल्का सा पुट उनकी भाषा में 
1 सौन्दर्य तो उत्पन्न कर देता है परन्तु उसे दुर्वोध्य नहीं बनाने 
पाता । इस टृण्टि से धर्मा जी की भाषा को आदर्श ग्रांचलिक भाषा माना जा 
सकता है HY ७ 
वर्मा जी की भाषा की तीसरी विशेषता उसकी सरलता है! उतका किसी 
भी वर्ग या स्थिति का शिक्षित या ग्रशिक्षित-पात्र बोलते समय अपने वर्ग 
का श्रन्तर रखते हुए भी ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जिससे वह अन्तर तो 
स्पष्ट हो ही जाता है साथ ही भाषा की सरलता में कोई व्यवधान नहीं पड़ता 
वर्मा जी जब स्वथं वर्णन करते हैं तब भी भाषा की सरलता के इसी ग्रादश को 
बनाये रखते हैं। डा० कमलेश ने एक उदाहरण देकर इस विशेषता को स्पष्ट 
किया है ! यह उदाहरणा 'झाँसी की रानी' से दिया गया है जो इस प्रकार है-- | 
“उनका कसरतों का शौक शीघ्र विख्यात हो गया। श्रमीर खाँ श्रोर ' 
बजीर खाँ दो नामी उस्ताद उनको मिले । बाला गुरू भी बिठूर से ग्राए श्रौर 
मल्लविद्या के सुक्ष्मतम दाँब-पेच बतला कर चले गए । नरसिहराव टौरिया के 
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नोचे दक्षिशियों के मुहल्ले में वें एक अखाड़ा जारी कर गए । रानी कुश्ती का 


अभ्यास श्रपती सहेलियों के साथ करती थी । रानी का वाह्य रूप प्रचण्ड 

और तेजपुर्ण था, परन्तु अन्तर बहुत कोमल झौर उदार । १ 

उपयु क्त उद्धरण वर्मा जी की भाषा के आदर्श रूप को स्पष्ट करने 

लिए पर्याप्त है । इसमें मल्लविद्या, सुक्ष्मतम, प्रचण्ड, तेजपूणा, कोमल, 
स्त्र कसरत, शो ती / 





हुश्रा है कि भाषा की सरलता और चमत्कार देखते ही बनता है । भाषा के 
प्रवाह में जो शब्द ठीक बैठ कर उसके प्रवाह और प्रसाद गुण को बढ़ा देता 
है उसका प्रयोग करने में वर्माजी कभी नहीं हिचकते, चाहे वह शब्द किसी भी 
भाषा का क्‍यों न हो। इससे वर्मा जी की भाषा की स्वाभाविकता की रक्षा 
भली भाँति हो जाती है । 

वर्मा जी की भाषा की चौथी विशेषता यह हे कि वह विषय प्रौर 
अवसर के श्रनुरूप बदलती चलती है । डा० कमलेश के शब्दों में---“नारी 
सौन्दयं के चित्रण के समय उसका रूप श्रालङ्कारिक-सा हो उठता है, तो 
प्रक्ृति-चित्रण के समय उसका पूरा चित्र उपस्थित करने का । युद्ध के वर्णन के 
समय उसमें गति श्ौर वेग श्रा जाता है तो मन्दिर या खंडहर का वर्णन करते 
समय मन्थरता; खेत-खलिहान का वर्णन करते समय उसमें किसान, उसकी 
दशा और प्रकृति के साथ उसका सम्पर्क सव कुछ लेकर चलने का भाव होता 
है तो त्यौहार और उत्सवों के वर्णन में चुहल, एवं हास्य-विनोद का । पात्रों के 
अन्तद्व नर का चित्रण होने पर भाषा की गति कभी श्रलस श्रौर कभी सोल्ला- 
समय दोनों प्रकार की रहती है ।” 

वर्मा जी की भाषा की पाँचवीं विशेषता यह है कि उन्होंने विभिन्न ग्रल- 
ङ्वारो ग्रौर सूक्तियों के प्रयोग द्वारा अपनी भाषा के सौन्दर्य में चार चाँद लगा 
दिए हैं । श्रलङ्कारों में वर्मा जी ने उत्प्रेक्षा अलङ्कार का बहुलता के साथ प्रयोग 
किया है । कहीं-कहीं पुनरुक्ति प्रलङ्कार भाषा के प्रभाव श्रौर सौन्दय में वृद्धि 
कर देते हैं । सूक्तियो के प्रयोग द्वारा वर्मा जी श्रपने ग्रभिप्राय को श्रधिक 
स्पष्टता के साथ व्यक्त कर जाते हैं। इन सुक्तियो में से कुछ पहले से चली 
श्राती सूक्तियाँ हैं तथा कुछ वर्मा जो की ग्रपनी बनाई हुई हैँ-- जैसे स्त्रियाँ 
बात काटती हुँ, सिर नहीं ।”? 


वर्मा जी की भाषा की छठवी विशेषता उसकी सादगी है । वे सीघे-सादे | 


शब्दों द्वारा, छोटे-छोटे वाक्यो में बहुत बड़ी वात कह - जाते हैं। उनकी इस 
भाषा का रूप वहाँ मिलता है जहाँ वे वर्णन करते हैं। भाषा के इस रूप का 
एक उदाहरणा पर्याप्त होगा-- | 

“सूर्य ऊंचे उठ आया था | धूप में कुछ तेजी श्रागई थी । उन दोनों ने 














श्रपने अंगरखे उतार कर मेंड़ पर रख लिए श्रौर चबैनो को फेट में बाँध कर 
कटाई पर जुट पड़े । कटाई के समय मोहन के माँसल, भरे हुए रगपट्ठे उभर- 
उभर पड़ रहे थे और तोता के छर नस-नसीले गठीले उछल से रहे थे । गेहूँ 
के सुखे तीकुर उड़कर माथे और गर्देन पर चिपक रहे थे ।” श्रादि । 

बर्षा जी की लोकप्रियता का रहस्य उनकी भाषा की इसी सादगी में छिपा 
हुआ है । वे जनता के लेखक हैं इसलिए जनता की ही भाषा में लिखते हैं 
उनकी इस भाषा का रसास्वाइन साधारण और प्रबुद्ध दोनों ही प्रकार के. 
पाठक समान रूप से करते हैं । वर्मा जी प्रयोगवादियों के समान केवल प्रबुद्ध | 
पाठकों के ही लिए अपने साहित्य की रचना नहीं करते । प्रे मचन्द के साहित्य 
के समान वर्मा जी का साहित्य सारे मानव-समाज का साहित्य हेन कि किसी 
वर्ग विशेष का ! उनकी भाषा उनके साहित्य को लोकप्रियता प्रदान करने का 
प्रमुख साधन है । 

परंतु चन्द्रमा में भी कलळू होता है । इसी प्रकार वर्मा जी की भाषा में | 
भी कुछ दोष मिलते हैं । उन्होंने अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो 
भ्रशुद्ध है । जैसे होळ, कृपालुता, एकान्ता, हरित-भरित ग्रादि । ये प्रयोग 
प्रशुद्ध हैं । इनके अतिरिक्त उन्होंने अवरुद्ध के स्थान पर “विरुद्ध, “प्रदर्शन 
के स्थान पर 'निदर्शन' शब्दों का प्रयोग किया है जो श्रशुद्ध है । उनके वाकय | 
संगठन पर कहीं-कहीं अंगरेजी-भाषा का प्रभाव लक्षित होता है । कुछ वाक्य 
अंगरेजी के श्रनुवाद से प्रतीत होते हैं, जैसे-“स्वणँ को लजाने वाली बालों की 
एक लट !” यह श्रंगरेजी सौ्दये-प्रियता का उदाहरणा है । हमारे यहाँ कृष्ण 
केशराशि सुन्दरता की प्रतीक मानी जाती है न कि सुनहले बाल । परन्तु ये 
दोष इतने कम और नगण्य से है कि इनकी उपेक्षा की जा सकती है। समष्टि 
रूप से ये दोष वर्मा जी की भाषा के सम्मिलित सोन्दये के सम्मुख दब सें 
जाते हैं । 
शैली की दृष्टि से वर्मा जी को हिन्दी का एक पूर्ण सफल श्रौर अत्यन्त 
उच्चकोटि का शैलीकार माना .जा सकता है। उनकी शैली मूलतः सरल, 
सरस ग्रौर सशक्त. हैं । वे छोटे-छोटे वाक्यों की सहायता से दुरुह-से-दुरुह विष 
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हँ । दे प्रमुख रूप से कहानीकार हैं इसलिए सीघे कहानी कहते चलने में ही 
विश्वास रखते हैं श्रौर करते भी ऐसा ही हैं । इसी कारण उनके कथा-साहित्य “ 
में निरथेक वाग्जाल श्रौर व्यर्थं की घटनायें कहीं भी नहीं ग्राने पाती । 

प्रथम अनुच्छेद से ही कहानी का प्रारम्भ कर देते हैं और श्रपने पात्रों का. हे 
विस्तृत परिचय देने के लिए कहीं भी रुकते नहीं प्रतीत होते । यदि पात्रों का हि 


परिचय देना जरूरी होता है तो वे इस काम को बहुत थोड़े से में ही समाप्त 
कर मूल कथा को पकड़ श्रागे बढ़ देते हैं । चरित्र-विश्लेषण में भी वे ग्रपने को 
था सम्भव तटस्थ रखते हैं। पात्र श्रपने चरित्र का परिचय स्वयं ही घटनाश्रों 
स्थितियों और संवादों द्वारा देते चलते हैं । लेखक स्वयं किसी भी पात्र या 
टना की श्रालोचना बहुत ही कम करता है । शैली के प्रवाह में उनकी उपमा 
प्रयता कहीं-कहीं बड़ा सुन्दर हश्य उपस्थित कर देती है, जेसे--“कुमुद की 
भ्राख तरल हो गई, ऐसी शायद ही. पहले कभी हुई हों। जैसे गुलाब 
की पंखड़ी पर्‌ श्रोसकणा ढलक आए हों ।” वर्मा जी के साहित्य में 
ऐसी सुन्दर रौर माभिक उपमायें बहुत मिलती ह । परन्तु जहाँ कहीं उन पर 
उपमा देने का भूत सवार हो जाता है वहाँ वे श्रति कर देते हें ॥ एक के बाद 
इसरा उपसाग्रो का ढेर सा लगाते चले जाते हैं जिससे वर्णन की स्वाभाविकता 
नष्ट हो जाती है । मुगनयनी' में महमूद बघर्रा का वर्णन करते समय उप- 
माश्रों की यही बहुलता खटक जाती है। 
वर्मा जी के विभिन्न उपन्यासो में उनकी अनेक प्रकार की शैलियों के दर्शन 
होते हैं जिन्हें संक्षेप में चार भागों में विभाजित किया जा सकता है । डाक्टर 


कमलेश ने इन्हें निम्नलिखित चार भागों में विभाजित कर उनका विवेचन . 
किया है-- 
























१ 
१--वणंन-प्रधात, २--भावुकता-प्रधान, ३--विचार-प्रधान, तथा ४-- ; 
हास्य-व्यंग-प्रधान । इन्हीं चार शैलियों में वर्मा जी की सम्पूर्ण शैलियों को. प 
समेटा जा सकता है । 7. वित 


वर्णन-प्रधान हली--श्रपने ऐतिहासिक उपन्यासो में वर्मा 
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वरवारों, युद्धो, उत्सवों, नग 









1 पाता है ! इसी कारण वर्मा जी ने इस वर्णन: 
1 को अपने उपन्यासों में प्रमुख स्थान दिया है ; इस शेली के दशत 
हारा किए गए विभिन्न प्रकार के वर्णनों में होते हैं 





हाकर एक कलाकार भी होता है। वह अपनी कल्पना द्वारा सावारण-सी | 
प्रतीत होने वाली ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रो भें एक ऐसा चमत्कार 
उत्पन्न कर देता है जो पूर्ण स्वाभाविक होते हुए भी शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से 
कल्पित ही माना जाता है | कलाकार की भावुकता ही इतिहास में वह रस 
आर आकर्षण उत्पन्न कर देती है जो इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता ॥ 
मृगनयनी, रानी लक्ष्मीबाई, कुमुद जेसे ऐतिहासिक और श्रधं-ऐतिहासिक 
पात्रों को यदि वर्सा जी की भावुकता का वरदान कसिला होता तो न तो 
मृगनयनी 'निज्ञी' का श्राकषंक रूप धारण कर पाती रौर न लक्ष्मीबाई 'मस्तू' | 
-बन पाती । वर्मा जी की इस भावुकता के दर्शन वहाँ होते हैं जहाँ वे अपने 
पात्रों को विशेष परिस्थितियों में रख कर उनकी रूपरेखा, स्वभाव, कार्य- 
कलाप श्रादि का वर्णन करते हैं । रोमांस के स्थलों पर तो इस भावुकता पूण 
शैली के अत्यन्त मनोहर रूप के दर्शन होते हैं। पात्रों के भाव जगतका 
वर्णन करते समय वर्मा जी ऐसे तन्मय हो उठते हैं कि उनकी उस तन्मयता में 
शैली स्वतः ही श्रपनी स्वाभाविक वर्णन-पद्धति को भूल काव्य का स्वरूप धारण 
कर लेती है । इस शैली का एक ही उदाहरण पर्यास होगा-- 

“कु जर सिंह भाव के प्रवाह में बहता हुआ सा वोल।--“यदि ग्रापते 
निषेध किया तो मैं श्राज्ञा का उल्लंघन करू गा, यदि आपने भ्रनुमति न दी 
मैं ग्रपने हठ पर अटल रहुँगा--मैं छाया की तरह फिरूँगा, पक्षियों 
तरह मँडराउंगा, । चट्टानों की तली में, पेड़ों के नीचे, खोहों में, पा 
पर, किसी न किसी प्रकार बना रहूँगा । श्रापको भ्रकुटि-भंग का भ्रवसर 
दुगा, परन्तु निकट बना रहूँगा । साथ रखु गा केवल श्रपना खड्ग । 
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श्राने पर दुर्गा के चरणों में भ्रपना मस्तक ग्रर्णण कर दुंगा ।” ( विराटा की 
पद्मिनी ) 

बिचार-प्रधान हेली--इस शैली में लेखक के श्रपने वे विचार प्रकट होते 
हैं जो वह विभिन्न समस्याश्रों ग्रादि के सम्बन्ध में रखता है । राजनीति, कला, 
समाज, दर्शन, साहित्य, संस्कृति, धम, सभ्यता श्रादि के सम्बन्ध में लेखक के 
जो विचार होते हैं उन्हें वह कभी स्वयं कहता है, कभी विभिन्न पात्रों के वाद- 
विवाद द्वारा व्यक्त करता है श्रौर कभी घटनाश्रों हारा स्पष्ट कर देता है । इस 
गकार पाठक इन विषयों से सम्बन्धित लेखक के विचारों से परिचित हो जाता 
है । ऐसे स्थलों पर लेखक की भाषा श्रपनी वर्णन-विविधता और भावुकता को 
त्यागकर गम्भीर ग्रौर तर्क पूणां हो उठती है । वर्मा जी ने श्रपने विभिन्न. उप- 
न्यासों में इन समस्याओं को उठाया है और भ्रपने निष्कर्ष दिए हूँ । झाँसी की 
रानी” में जहाँ नाना भोपटकर ग्रौर रानी लक्ष्मीबाई राजनीतिक चर्चा में व्यस्त 
हैं वहाँ इस विचार-प्रधान गम्भीर शेली के दर्शन होते हें । ऐसे स्थलों पर भाषा 
का रूप बिलष्ट हो उठता है और वाक्य लम्बे । ` . ; ल्क 

हास्य-व्यंग्य-प्रधान श॑ लो--वर्मा जी लोक-जीवन प्रर उसमें व्याप्त मानव 
की उस शक्ति से परिचित हैं जो प्रभावों की उस दुनियाँ में भी क्षणभर के 
लिए ग्रानन्द भ्रोर हास्य की किरणें छिटका देता हे । हास्य की ग्रबतारणा 
वर्मा जी विभिन्न पात्रों द्वारा करते हैं । "मृगनयनी? का महमूद बघर्रा ऐसा ही 
एक पात्र है । वर्मा जी ने जहाँ उसके खाने श्रादि का वणुन किया है वहाँ हास्य 
की ग्रच्छी सृष्टि हुई है । “भाँसी की रानी' में हरदी कू कू” नामक उत्सव के 
समय रानी श्रौर नगर की स्त्रियों द्वारा चालाकी से एक दूसरे के पति का नाम 
कहलवाने में भी हास्य की श्रच्छी भ्रवतारणा हुई है । वर्मा'जी के इस हास्य- 
की विशेषता यह है कि वह कहीं भी न तो शालीनता की सीमा का श्रतिक्रमणा 
करता है श्रौर न कहीं उसमें भ्रश्‍लीलता ही आ पाती है । हास्य की अपेक्षा 
वर्माजी का व्यंग्य प्रधिक प्रभावशाली और चुटीला होता है । “झांसी की रानी” 
में महाराज गङ्गाधर राव एक अंगरेज से बातें करते समय ध्रंगरेजी नीति पर 


बड़े गहरे व्यंग्य करते हैं परन्तु समष्टि रूप से इस हास्य-व्यंग्य-प्रधान शैली के ८ 


वर्मा जी के उपन्यासों में कम ही दर्शन होते हैं। _ is, क TE 
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` सम्बन्धी नई खोजें मिल जाती हैं और वे केवल इतिहास न बन कर उपन्यास | 






{जी को एक उत्कृष्ट फथा-शिल्पी माना जा | 
हासिक उपन्यासो भें कथा-शिल्प के भ्रनेक 
भी उसके भिन्न-भिन्न उपन्यातों में इस क्षेत्र में 
गई मौलिकता जाती ये । सबसे पहले हभ उनकी उत विशे- 
पताओं का उल्लेख करना उचित समझेंगे जो उनके सभी ऐतिहासिक भ्रोर 
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सामाजिक उपल्यासों में सभाच रूप से मिलती हैं। इन उपन्यासों के कथानक | 
$ गठन में वर्मा जो का अपना एक विशिष्ट कोण रहा है। वर्माजी 
विषय-वस्तु का चुनाव रौर उसका संयोजन करने में इतिहास, किवदन्तियो | 
तथा दैनिक जीवन के अपने तथा दूसरों के ग्रयुभवो से काम लेते हैं १ इस प्रकार 





उनके सभी उपन्यासों की रचना वास्तविकता की भूमि पर रचे कथानकों द्वारा १ | 
ही हुई है । इस दृष्टि से अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में चे तथ्यों के विश्लेषक | 
प्रौर इतिहास के श्रन्वेषक के रूप में सामने आते हैं तथा सामाजिक उपत्यासो | 
में जीवन के द्रष्टा तथा अनुभवों के संग्रहकर्ता के रूप.में । इसी कारण उनके 
उपन्पासो में वास्तविकता भ्रधिक रहती है ग्रौर कल्पना बहुत ही कम। | 
कल्पना का उपयोग वह प्रायः अपने सामाजिक उपन्यासों में ही करते. 
हैं। श्रौर वह इस रूप में कि सच्ची घटवाओं का चित्रण करते सम 
केवल पात्रों श्रौर स्थानों के कल्पित नाम रख देते हैं । उनके ऐतिहासिक उप- 
न्यासों में पात्र, स्थान, घटनायें श्रादि सभी ऐतिहासिक रहते हैं । कहीं-क 
वह एकाध पात्र का नाम ही बदल देते हैं । परन्तु इस ऐतिहासिक चित्रण 
उनका श्रपना दृष्टिकोण पात्रों और घटनाओं की व्याख्या करने में प्रमुख भा 
ग्रदा करता है । वर्मा जी अध्ययन-मनन के उपरान्त उन पात्रों ग्रौर घटन 

के सम्बन्ध में श्रपना एक निश्चित दृष्टिकोण बना लेते हैं श्रौर उसीके श्रनुसा 
उनका विश्लेषण-विवेचन करते हैं । परन्तु फिर भी मूल ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
से प्रधिक दूर नहीं जाते । वे ग्रपनी कल्पना का केवल इतना उपयोग करतं 
हैं कि इतिहास के कंकाल में सरसता और सजीवता उत्पन्न कर देते हैं। इस | 
सब का परिणाम यह निकलता है कि उनके ऐतिहासिक उपन्यासो में इतिहा 
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उनके ऐतिहासिक उपन्यास दो प्रकार के हैं। पहले वह जिनमें ग्रधिकाँश 
पात्र, घटनाय एवं तथ्य पूर्ण ऐतिहासिक होते हैं । इनमें जहाँ कहीं वे कल्पना 
का उपयोग करते हैं वहाँ भी इतिहास की सचाई पर श्राँच नहीं पहुँचने पाती । 
एस स्थलों पर उनकी कल्पना भी इतिहास मूलक ही रहती है । उनके दूसरे 
प्रकार के उपन्यास वे हैं जिनमें केवल पृष्ठ भुमि ही इतिहास की रहती है, पात्र 
आर घटनायें सभी कल्पित होते हैं । 

वर्मा जी के श्रधिकांश ऐतिहासिक उपन्यासों के शीर्षक प्रमुख पात्र के नाम 
पर ही रहते हैं । जैसे-फांसी की रानी, मृगनयनी, माधव जी सिन्धिया, सोना, 
कवनार, विराटा की पद्मिनी, भ्रहिल्यावाई आदि । और इस नामकरण में भी 
प्रधानता नारी पात्रों की ही रही है । 

कथानक का गठन करते समय वर्मा जी रोचकता का पूरा ध्यान रखते 
घटनाये भ्रपने नाटकीय चमत्कार द्वारा कथा में एक श्रदुभुत श्राकर्षण पैदा कर 
देती हैं। साथ ही ये घटनायें शुद्ध ऐतिहासिक घटनायें ही नहीं रह जातीं । 
बल्कि इनका संयोजन वर्मा जी इस प्रकार करते हैं कि प्रत्येक घटना किसी-न- 
किसी मानवीय प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है घटतायें उनके पात्रों के 
श्रान्वरिक जीवन का सुन्दर उद्घाटन करती हैं । वर्मा जी के कथा-संगठन पर 
एक आरोप यह लगाया जाता है कि उनके उपन्यासों में घटनाग्रों की इतनी 
बहुलता रहती है कि उनके कारण उनके पात्रों का चरित्र उभर नहीं पाता । 
परन्तु यह ग्राक्षेप वर्मा जी की कला की गहराई न समझ पाने के कारण ही 
किया गया प्रतीत होता है । श्रसलियत यह है कि उनके उपन्यासो में प्रत्येक | 
चरित्र का श्रपना ्रानुपातिक महत्व रहता है । सम्पूर्ण घटना-क्रम की योजना | 
में प्रत्येक पात्र की श्रपनी एक नपी-तुली भूमिका रहती है श्रौर उसका प्रवेश 
उसी कै अनुसार किया जाता है । और इसका परिणाम यह निकलता है कि 
श्रपनी विशिष्ट भूमिका के कारण प्रत्येक पात्र पाठकों पर भ्रपना एक विशिष्ट 
प्रभाव छोड़ जाता है । “माँसी की रानी की झलकारी दुलेया, गौसखाँ, दुल्हा 
जू, पठान-सरदार श्रादि ऐसे ही पात्र हैं। है 
घटनाश्रों के इस सम्पूर्ण संयोजन में वर्मा जी प्रारम्भ से ग्रन्त तक पाठकों 
जाकर ही रहस्योदूघाटन होता 
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दम जा सारी घटनाओं और पात्रों का थोड़ा-थोड़ा सा परिचय देते हुए | 
ह समस्त घटनाक्रम सें आगे बढ़ाते रहते हैं । उनकी समस्त घटनायें किसी- | 


किसी उद्देश्य की पांत करती रहती हैं 4 

पात्रो का संयोजन करते समय थी वर्मा जी इसी कोशल से काम लेते हैं। । 
वे उनका चरिन्रनचित्रस करते समथ उनका रेखा-चित्र देते हैं श्रौर कहीं भ्रन्य 
पात्रो या घटनाग्रो हारा उ की रेखाओं को उभार-उभार कर स्पष्ट | 
करते 'बले जाते हैं । उनके प्रारम्भिक उपन्यासों में पात्रों की वाह्य रूपरेखा | 
के लम्बे-्लम्बे' रेखाचित्र मिलते हैं, जैसे गढ़ कुडार' श्रौर विराटाकी 
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है $ रेखाचित्र एक साथ 
ही उपस्थित कर देते हैं । प्रणाय-व्यंजना को वे प्रायः दो वारी-पात्रों के पार- 

1 स्पष्ट करने का प्रयत्व करते हैं । 'भगनयनी” की लाखी 
आर निन्नी की पारस्परिक चुहल और बातचीत उनकी प्रणाय-भावना को सहज । 
ही स्पष्ट कर देती हैं । : | 

वर्मा जी अपने सभी उपत्यासों में ऊपर से तो तटस्थ से प्रतीत होते हैं 

परन्तु ध्यान से देखने पर्‌ यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी अपनी कुछ विशिष्ट 
आन्यतावे और रुचिर्या हैं जिनका प्रदर्शत वे विभिन्न पात्रों और घटनास्रो द्वारा | 
कराया करते हैं! कला और कत्तंव्य के सम्बन्ध में वर्मा जी की श्रपती निश्चित 
धारणायें हैं | वे इन दोनों के समन्वय पर पूरा जोर देते हैं । 'मृगनयनी' के. 
श्रन्तिम भाग में उन्होंने कला और कर्तव्य के समन्वप्र पर सुन्दर प्रकाश डाला | 
है । वे वीरता, साहस, शोयं श्रादि की चरम परिणति कला के संरक्षण में. 
मानते हैं । इसके ग्रतिरिक्त राजनीति, समाज-नीति श्रादि के सम्बन्ध में भी | 
वर्मा जी की ग्रपनी निश्चित धारणायें हैं। उनके सामाजिक उपन्यास 'श्रमरबेल 
में उनके राजनीतिक विचारों का सुन्दर परिचय मिलता है । 'भांसी की रानी? 
जैसे ऐतिहासिक उपन्यासों में वे एक साथ अनेक समस्याग्रों को उठाते हैं जैसे- 
राजनीति, सामाजिक ऊ च-चीच, कत्तव्य और प्रणय--भ्रौर उनके सम्बन्ध में 
ग्रपने विचार प्रकट करते चलते हैं-कहीं स्वयं तथा कहीं अपने पात्रों के. 


मुख से 1 








पात्रानुकूल ग्रौर विषयानुकूल भाषा का प्रयोग वर्मा जी के शिल्प का एक 
महत्वपूणं श्रंग माना जा सकता है । उनके सभी पात्र ग्रपने सामाजिक स्तर के 
अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करते हैं | ग्रामीण पात्रों द्वारा बोली गई बुन्देली 
भाषा वर्मा जी के उपन्यासो में एक निराला श्राकृरषंण उत्पन्न कर देती है। 
वर्मा जी यद्यपि पात्रानुकूल भाषा बुलवाने के पक्षपाती हैं परन्तु वे सर्वत्र इसका 
निर्वाह करने में सफल नहीं हुए हैं | “झाँसी की रानी” से एक उदाहरण लिया 
सा सकता हे । इसके सम्पूर्ण ग्रंगरेज पात्र प्रारम्भ से ग्रन्त तक हिन्दी-भाषा 
` बोलते हैं, बंसी ही जेसी कि इस उपन्यास के अन्य पात्र बोलते हैं । परन्तु 
पठान-स रदार गुल मुहम्मद उसी प्रकार की हिन्दी बोलता है जिस प्रकार की 
हिन्दी पठान प्राय; बोला करते हैं, जैसे--हिस' के स्थान पर “भ्रम का प्रयोग | 
परन्तु इसका एक कारण प्रतीत होता है श्रौर वह यह है कि इस उपन्यास में 
गुल मुहम्मद कम बोलता है और अंगरेज पात्र भ्रधिक बोलते हैं । इसलिए यदि 
आंगरेज पात्र अंगरेजों जेसी हिन्दी बोलते तो भाषा का रूप सत्र - हो 
जाता । बिगड़ी हुई बोली के प्रयोग कहीं-कहीं तो भ्रच्छे लगते हैं परन्तु उनकी 
भ्रति ऊब पेदा कर देती है । अस्तु, 
समष्टि रूप से वर्मा जी हिन्दी के एक ग्रत्यन्त उच्चकोटि के और सवंश्रोष्ठ 
ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जा सकते हैं । ग्रोपर्‍्यासिक-कला के सभी तत्वों 


श्रौर अङ्गो की दृष्टि से उनकी श्रोपन्यासिक कला पूर्ण सफल सिद्ध होती है। « 


उनकी लोकप्रियता का रहस्य यह है कि उनकी दृष्टि सवंत्र जनवादी रही है । 
उन्होंने भारत की जनताका चित्रण किया हूँ-भ्रतीत की जनता का और 
वतंमान की जनता का । जनता उनके उपन्यासो में ग्रपने श्रतीत भ्रोर वर्तमान 
का सच्चा रूप देखती है । इसीलिए वर्मा जी को प्यार करती है । 

इस विषय से सम्बन्धित अन्य सम्भावित प्रश्‍ल--- 

(१) वर्मा जी की भाषा को विशेषताए बताते हुए सिद्ध कीजिए कि वे 
भाषा की दृष्टि से प्रेमचन्द के सफल उत्तराधिकारी माचे जा सकते हूँ । 


(२) “वर्माजी की शैली सुसङ्गठित, सरस और सरल हे” अपना मत लिखिए॥ 


(३) शिल्प कला की दृष्टि से वर्मा जी का मूल्याङ्कन कीजिए । 


जलाई ठा 




















` कारण है कि बुन्देलखंड से वर्माजी को भ्रमित प्यार है । 


कारण रहे हैं । उन्होंने इतिहास में पढ़ा 























भइन ५ वर्षा जी के उपन्यास बुन्देलखण्डी उपन्यास हैं? । इस 
सें अपना सत व्यक्त कीजिए । ya 

उत्तर--वर्मा जी के लगभग सभी उपन्यास बुन्देलखण्ड के अतीत श्रौर 
वतमान जीवन से सम्बन्धित हैं । अहिल्याबाई”, माधव जी सिन्धिया' आदि 
दो-चार उपन्यासो का कार्य-क्षेत्र ही बुन्देलखण्ड की सीमाओं का श्रतिक्रमण 
करने में समर्थ हो सका है । 'गढ़ कुडार', “फाँसी की रानी', “मृगनयनी? 
दिराटा की पद्मिनी, 'सोना', 'कचनार' जैसे उनके सभी प्रसिद्ध ऐतिहा 
उपन्यास दुन्देलसंड की भूमि से ही सम्बन्धित रहे हैं भी सामाजिक 


उपन्यासो का कायक्षेत्र तो निश्चित रूप से बुन्देलखंड ही रहर है । एकाध ग्रप- 
ल 1 प्रध को लक्ष्य कर 





वाद शले ही मिल जाय 1 सम्भवतः बुल्देलख 
किसी थाजोचक ने वर्मा जी के उपन्यासो को 
कहा होगा । 
बुन्देलखंड के प्रति वर्मा जी के इस उत्कट मोह के कई कारणा रहे हैं। _ 
पहला कारणा तो यह प्रतीत होता है कि वर्सा जी का जन्म बुन्देलखंड में हुग्रा 
था, उनका अरब तक का सारा जीवन बुन्देलखंड में ही बीता है, उनके पूर्वज भी 
बुन्देलखंड के ही निवासी थे । इस प्रकार बुन्देलखंड वर्मा जी की रग-रग में 
समाया हुआ्ना है । उन्हें बुन्देलखंड के चप्पे-चप्पे से प्यार है ; वे अपने इस छोटे. 
से प्रदेश को इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने इस प्रदेश के एक-एक स्थान को 
कई-कई बार देखा है, उसके इतिहास का श्रघ्ययन किया है, वहाँ के सामाजिक 
गीवन को श्रालोचक की गहरी दृष्टि से देखा है, उसकी संस्कृति में उन्होंने 
जनता की उस ग्रडिग शक्ति का प्रतिबिम्ब पाया है जो क्रान्तियों की जननी 
रही है । वर्मा जी बुन्देलखंड की ऊसर लाल मिट्टी वाली धरती में खेल कर 
बड़े हुए हैं । वहाँ के जंगलों, पहाड़ियों श्रौर नदी-नालों में घुमे हैं, वहाँ की 
प्रकृति में होने वाले परिवतंनों को उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से निहारा है । यह 






रन्तु बुन्देलखंड के प्रति वर्मा जी के इस श्रमित प्यार के ग्रौर भी 
“कि भारत ध्द 











किसी श्रन्य ही तथ्य का उद्घाटन कर रहा था । वर्मा जी इस विषय में शंकालु 
हो उठे । उनकी देशभक्ति ने जोर मारा । इसी समय उन्होंने अंगरेजी के प्रसिद्ध 
उपन्यासकार सर वाल्टर स्काट के कई ऐसे उपन्यास पढ़े जो इ'गलेंड के एक 
विशिष्ट भूखंड को लेकर लिखे गए थे। वर्मा जी भी स्काट के जैसे उपन्यास 
लिखना चाहते थे परन्तु श्रभी तक यह निश्चय नहीं कर पाए थे कि वे इसके 
लिए भारत के किस भुखंड को चुनें । यद्यपि उनके हृदय की गहराइयों में श्रपनी 
जन्मभूमि बुन्देलखंड का प्रेम रह-रहकर लहराने लगता था । 

वे इसी दुविधा में. थे कि एक घटना ने उनके हृदय पर गहरी चोट पहुँ- 
चाई । एक बार वुन्देलखंड में कुछ वर्षो से श्रा बसे एक पंजाबी सज्जन के यहाँ 
एक शादी में वर्मा जी भी गए ये । वहाँ पंजाबी लोग बैठे बुन्देलखंड की आलो- 
चना कर रहे थे कि-- बडा कम्बख्त इलाका है जी यह ।” यहाँ के ग्रादमी-- 
“बढ़े मरियल सड़यिल” हूँ, “जंगल, पहाड़, झील प्रौर नदियों के सिवाय प्रौर 
है क्या यहाँ ।”, “जानवर हुँ, जानवर । श्रा दमी से ज्यादा अच्छे ।” इन वाक्यों 
को सुनकर वर्मा जी के हृदय पर क्या बीती, यह उन्हीं के मुह से 
सुनिए | 

“मिहमान हॅस पड़े मेरे कलेजे में छुरियां सी छिद गई । जिस भुमि ने 
मेरे माता पिता को जन्म दिया, जहाँ लक्ष्मीबाई का पराक्रम प्रकट हुआ, जिस 
भूखंड में चन्देले औरौर उनके वाद छत्रसाल हुए वह कम्बख्त ! जहाँ के भ्रादमियों 
का श्राल्हा सब जगह गाया जाता है, जिन्होंने श्रौरंगजेब के भ्रोर फिर श्र गरेजों 
के दाँत खट्टे किए वे मरियल संडियल ! और जानवरों से गए बीते !! दिन 
रात पसीना बहाकर जो श्रकालों से लड़ते रहे हैं, वे इनके मजाक की चीज ! 
जी में ऐसी आग लगी जो कभी नहीं बुझी । उस दिन से बुन्देलखंड की एक- 
ककड़ी, एक-एक बूँद एक-एक एक पत्ती श्रौर कली मन में रमने लगी । परन्तु 
शुरू से ही मैं ग्रपनी इस भावना को संकुचित बनने से बचाये रहा । हरिश्चन्द्र का 
नील देवी नाटक, भारत दुर्दशा नाटक, रामायण श्रौर महाभारत मेरे सम्बल 
बने रहे । केबल क्षेत्र के विकल्प की समस्या थी जो भ्रपने-ग्राप यों हल 
हुई 1” | 

वर्मा जी का यह बुन्देलखंडःप्रेम बड़ी गहराई के साथ उनके उपन्यासों में 





प्रकट हुश्रा और फलस्वरूप हिन्दी में अपने वाल्टर स्काट को पाया । हम उपर 
क के लगभग सभी उपन्यासों का“ एकाध को छोड़कर- 


छ" 


बुन्देलखंड ही रहा है ! इस इष्टि से उनके ऐतिहासिक उपन्यासों को. 
ऐतिहासिक आंचलिक उपन्यास और उनके सामाजिक उपव्यासों को भ्रांचलिक 
। ! है-र्‍यदि इन आंचलिकता की तथाकथित परिभाषा | 

हु [बा कर स 








उ प्रेम का चित्रण १ 


पहाड़ियाँ, जंगलं, पुराते दुर्ग, वहाँ के लोकः | 
वर्मा जी को प्रेरणा के स्रोत है। | 
में वेतवा के दर्शने न हों । कहीं बेतवा. 
बह रही है” कहीं बिराटा के दुगं को 





गीत आर सरस वुन्देलर्खडी 
नका विरला ही उपन्यास होम 

। तीब्र गति के साथ दहाड़ मारती हु 
||| घेर कर वेतवा बहती हैः" "यहां जंगली पशुओं को भावाजें नदी के कल-कल में 
पिल जाती है" "इसी बेलवा के किनारे दीवान रघुनाथ सिंह झर अपनी सहे- 
|| लियों के साथ रानी लक्ष्मीबा गी हँ” 'वेतवा दोनों पाट दाबे वेग से चलो. 
| जा रहो है ।' उस पर हरियाली से ढकी हुई पहाडियाँ है जिव पर बादल घुमड़ 








| CL) 

॥ रह है ! 
| वेतवा नदी का वर्मा जी के उपन्यासो मं महत्वपूर्ण स्थान रहा है । वर्मा 

|| जी इसके किनारों के घने जंगलों में खुब घुमे हैं, शिकार किया है, गाँवों में 


' जाकर वहाँ के देहाती जीवन श्रोर संस्कृति को भ्रध्ययन किया है । अकेरल 
| वेतवा ही नहीं इस प्रदेश की श्रन्य छोटी-छोटी नदियों ने भी वर्मा जी के मत 
| को मोहा है । डाक्टर शर्मा के शब्दों में--''बुन्देलखंड की नदियाँ भ्रपने श्राप 
| में कवितायें हैं, जंगली प्रदेश पार करके बहती हुई वे बड़ी सुन्दर लगती हैं. 
1 वे अपने आप में कहानियाँ हैं । उन्होंने प्रेम, वीरता श्रोर बलिदान के न जाते 
| कितने. श्य देखे हैं । वर्मा जी के पात्रों को वुन्देलखंड और उसकी नदियाँ बहु 

ही प्यारी हैं | जंगलों, पहाड़ों श्रौर नदियों की कछारों में घुमने वाले तर 
र तारी स्वभाव से ही स्वाधीनता प्रमी हैं; उनका देशप्रेम उनकी वीरता व 


>. उद्यम हैं 

















वर्माजी का सदैव यह प्रयत्न रहा है कि वे वुन्देलखंड का एक पूर्ण श्रौर 
सजीव चित्र प्रस्तुत कर सकें । इसके लिए उन्होंने उन चीजों का भी बड़ी 
ग्रात्मोयता के साथ वर्णन किया है जो साधारणतः लोगों का ध्यान श्रपनी श्रोर 
आकर्षित नहीं कर पातीं । हमारे शहरी पाठक भाड़-मंखाड़ों को उपेक्षा की 
हृष्टि से देखते हैं श्रौर सघन वनों से भयभीत रहते हैं । वर्माजी ने बुन्देलखंड 
के इन झाड़-ंखाड़ों श्रौर सघन वनों--बनैले हिंसक पशुओं से भरे सघन वनों 
का इतना श्राकर्षेक वर्णन किया हे कि एक बार उन स्थानों में घुमने का मन 
हो उठता है । करधई, रेवंजा, नेगड, काँकेर श्रौर मकोय के घने जंगलों में वह 
चतुर शिकारी की तरह पाठक को भ्रपने साथ घुमाते हें वर्मा जी ने ऐसे 
स्थानों पर शिकार की प्रतीक्षा में बैठे हुए श्रनेक राते बिताई हैं । इसी कारण 
उन्होंने ऐसे स्थलों का वर्णन प्रायः शिकार ग्रौर युद्ध के ग्रवसरो पर ही किया 
है । “मृगनयनी” में लाखी ग्रौर निन्नी नदी के पास साल और सांगोन के वन में le 
शिकार के निमित्त प्रवेश करती हं । इस अवसर पर वर्मा जी ने उस जंगल का 
बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा है | वन-प्रकृति का यह निकट से परिचय कथा के 
यथार्थं रंग को श्रोर अधिक गहरा कर देता है । “कहना न होगा, ग्राखेट का 
वर्णन करने में वर्मा जी हिन्दी उपन्यासकारों में भ्रद्वितीय हें । कल्पना का 
विशेष पुट दिए बिना ही वह मानो श्रनुभव के ग्राधार पर ग्राखेट की साहसि 
कता, भय, पशुओं की चतुराई, श्रहेरी की सतकंता, सभी का सजीव चित्र खड़ा 
कर देते हैं ॥” (डा० राम विलास शर्मा) 

चित्रण की यह भ्रदूभुत शक्ति वर्मा जी को बुन्देलखंड की उन्मुक्त प्रकृति 
ने ही प्रदान की है । वर्मा जी वुन्देलखंड की सघन वनों से ढकी, ऊ ची-नीची 
जगहों का ऐसा मनोरम श्रौर यथार्थ चित्र ग्रकित करते हे कि वह श्रांखों के | 
सामने श्रपची सम्पूर्ण छोटी-बड़ी रेखाओं के साथ साकार और सजीव हो उठता | 
है । यदि वर्मा जी को बुन्देलखंड की धरती से इतना गहरा प्रेम न होता, यदि | 
उस प्रेम ने उन्हें उस धरती के चप्पे-चप्पे से परिचित न करा दिया होता तो | 
वे उस धरती के ऐसे सजीव चित्र अंकित करने में कभी सफल न हो पाते । 
धरती का प्यार ही कलाकार में ऐसे चित्र ग्रकित करने की क्षमता उत्पन्न | 
कर देता है । : हे 





1 











































हर 
वर्मा जी बुन्देलखंडी संस्कृति के ग्रनन्य उपासक हैं । वहाँको फहावतें 
मुहावरे, लोकगीत, रीति-रिवाज, घमे-त्यौहार उनके उपन्यासों में स्थान-स्थान | 
पर अपना सुन्दर रूप लिए उपस्थित होते हें । इनका समावेश उनके उपन्यासों 
में स्थानीयता का रंग (1,०८७ (८०५७) भर देता है । वहाँ की बोली के शब्दों 
का प्रयाग एक तरफ तो हिन्दी के भाषान्भंडार को समुद्ध बनाता हे भ्रौर दुसरी 
तरफ उनके उपन्यासों में श्रांचलिकता का एक श्रत्यन्त संतुलित और सुन्दर 
रंग उत्पन्न कर देता है । “पाठक आँखों से प्रेम शौर वीरता के हो हव्य नहीँ 
देखता, बहाँ को बोली-बानी भी सुनने लगता है । प्रंमचन्द की तरह वर्मा जी 
के पात्र भी खड़ीबोली का ही प्रयोग करते हैं लेकिन उनकी खड़ी बोली बुन्देल- 
गी होती है । उसे सुन कर ऐसा लगता है कि गाँव के लोग डी 
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परन्तु वर्मा जी का बुस्देलख डी बोली के प्रति यह मोह उस समय श्रपना 
निराला चमत्कार दिखाता है जब उनके कुछ ठेठ ग्रामीण तथा कुछ नागरिः 
श्रनपढ़ पात्र ठेठ बुन्देलख'डी बोली भें बोलने लगते हैं । ऐसे स्थल यद्यपि वर्मा 
जी के उपन्यासो में कम ही श्राए हैं क्योंकि वमा, जी जानते हैं कि स्थानीय 
बोली का भ्रत्यधिक प्रयोग हिन्दी के सभी प्रदेशों के पाठकों के लिए दुरूह हो 
उठेगा । हमारे श्रांचलिक उपन्यासों के लेखक वर्मा जी से ग्रांचलिकता उत्प 
करने की कला सीख लें तो उनका बहुत कुछ उपकार होगा । ये ग्रांचलिः 
उपन्यासकार स्थानीय बोली का इतना भ्रधिक प्रयोग करते हैं कि साधारणा पाठ 
उसे समक नहीं पाता । श्रांचलिक उपन्यासों में स्थानीय बोली का प्रयोग उसी 
भ्रनुपात में श्रेयस्कर होता है जिस श्रनुपात में दाल में नमक । यह श्रनुप 
ही कलाकार की भाषा में लावण्य उत्पन्न कर सकता है । इसकी भ्रति होने. 





बोल उठती हैं तो उस समय कलाकर की कलम चूमने को मन लालायित हो 
उठता है । 

वर्मा जी बुन्देलखंड की संस्कृति के भ्रनन्य उपासक हैं--वहाँ की नागरिक 
संस्कृति के नहीं श्रपितु वहाँ की ग्रामीण संस्कृति के । साधारणतः ग्रामीण 
संस्कृति श्रौर नगर को निम्नवर्ग की संस्कृति में कोई विशेष अन्तर नहीं होता । 
दोनों के मुल स्वर एक से ही रहते हैं । लोकगीत इस लोक संस्कृति के ग्रभिन्न 
श्रङ्ग होते हैं । वर्मा जी ने अपने उपन्यासो में स्थानीय लोकगीतों की एकाध 
कड़ियों का प्रयोग किया है । उन्होंने हमारे श्रांचलिक उपन्यासकारों के समान 
तबले श्रोर मृदङ्ग की ध्वनियों के साथ लम्बे-लम्बे लोकगीतों का प्रयोग नहीं 
किया है । परन्तु उनकी ये एकाध कड़ियाँ इतनी ममंस्पर्शी होती हैं कि उनके 
प्रकाश और वोलों में सम्पूर्ण बुन्देलखण्डी संस्कृति उदुभासित हो उठती है। 
बुन्देलखंडी लोकगीतो की ये कड़ियाँ एक तरफ तो स्थानीयता श्रर्थात्‌ श्रांचलि- 
कता को उभारकर यथार्थवाद को पृष्ट करती हैं श्रौर दूसरी ओर ऐसे श्रवसरों 
पर, जहाँ गद्य पात्र को भावना को अंकित करने में ग्रसमथे हो उठता है, 
उसे अपने लघु-कलेवर द्वारा स्पष्ट कर देती हैं। 'झाँसी की रानी” में लोक- 
भीतों की ऐसी दो-तीन कड़ियाँ ही ग्राई हैं परन्तु उन्होंने ऐसा चमत्कार उत्पन्न 
कर दिया है जो लोकगीतों का एक पूरा संग्रह भी उत्पन्न करने में श्रसमर्थ 
रहता । कलाकार वही है जो संक्षेप में बहुत कुछ कह जाय । 

“काँसी की रानी' में डाकू सरदार सागरसिह रानी लक्ष्मीबाई का सैनिक 
वनने के उपरान्त दीवार लाँघने से पहले याद करता हे--“'फेर न जननी जनम 
है, फेर न खेच कमान । झाँसी का श्रचूक निशानेबाज तोपची गौस खाँ तोप 
चलाने से पहले यह पंक्ति दुहराता हैँ-- जननी जनम दियो है तोखों बस प्राजहि 
के लाने । भग्गी दाऊजी की--“फाँसी की जो लटी तके तिहि खाँय कालका 
माई ।”” वीर रस को व्यंजना में प्रद्भुत है । 

वर्माजी ने बुन्देलखन्ड के पवे-त्यौहारो का भी बड़ा सुन्दर वर्णन किया है | 
इनके साथ ही वहाँ के नाच, ग्राखेट, कसरतःकुस्ती, तैराकी श्रादि के बड़े ग्राक- 
षक चित्र दिए हैं । बुन्देलखण्डी जनता निर्धन रही है । कुल मिलाकर वहाँ के 
जीवन को सुखी नहीं कहा जा सकता । सामन्तों और श्रंगरेजों ने वहाँ की 

















जनता पर भयंकर श्रत्य केए हैं परन्तु गे शक्ति को तोड़ने में ग्रस- | 
| की जनता लोकृत्यों, उत्सवों, पवे-त्यौहारों आदि के रूप 
! उसका कला-प्रभ कभी भी नष्ट नहीं हो सका है । 
ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत की जनता की एक 
ओर वर्सा जी ने इसका खुलकर, मन लगाकर चित्रण 
रेजों ने घेरा डाल रखा है, दिनरात गोलाबारी हो रही | 
हे परन्तु वहाँ की जनता उस संकट के ससय भी गनगौरों का उत्सव मनाती | 
'है । 'हरदी कू कू का यह उत्सव उस संकट के समय एक नया साहस 


उत्पन्न कर देता है, जनता में एक नया रंग भर दे । जनता का यह कला- 
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प्रम ही संकटों से भरे उसके जीवन में आनन्द, विनोद, साहस और शक्ति का 
संचार कर देता है । झांसी की हरदी कू कू से खेअचे.वालो स्त्रियां श्रागे चल- 
कर खून की होली खेलने में तनिक भी नहीं हिचकिचातीं | रानी की सहेलियाँ 
उस संकट के समय भी नाटक खेलती श्रीर देखती हैं । जनता की इस जीवन 
शक्ति की जड़े वहाँ की उस लोक-संस्कृति में छिपी हुई हैं जो पराजित होना 
नहीं जानती । भ्रौर वर्मा जी के उपभ्यासों में बुन्देलखण्ड की यह लोक-संस्कृति | 
अपने सम्पूर्णं पक्षों के साथ निखर उठी है । बै 
डा० रामविलास शर्मा के शब्दों में-- वर्मा जी इस कलाप्रेमी . जनता के 
कुशल चितेरे हैं । उनका सरस हृदय इस जनता के प्रेम और वीरता की कहा- 
नियों पर मुग्ध है । बुन्देलखंड की नदियों, जङ्गलो श्रौर पहाड़ों की चित्रमय | 
पृष्ठभुमि में प्रम और वीरता की श्रनेक घटनायें हम देखते हैं और इन कथाओं | 
को सरस बनाने वाले लोकगीत, ग्रामीण मुहावरे, हास्य और विनोद वर्मा 
की कला को श्लौर भी सजीव कर देते हैं ।” ड 
संक्षेप में वर्मा जी के उपन्यासों में बुन्देलखण्ड अपने सम्पूणं रूपों के साथ | 
साकार हो उठता है । वहाँ की धरती, वहाँ की जनता, वहाँ को संस्कृति श्रौर 
इतिहास वर्मा जी को सरस कला का सहारा पाकर खिल उठे हैँ | इसी कारण 
ग्रालोचकों ने वर्मा जी के उपन्यासों को 'बुन्देसखंडी उपन्यास” कहा है ग्रं 
उनके इस कथन में तनिक भी श्रतिशयोक्ति नहीं है । श्रांचलिकता की दृष्टि से. 
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न्यासों को सुन्दर श्रौर कलापूणां श्रांचलिक उपन्यास माना जा सकता है । 

इस विषय से सम्बन्धित श्रव्य सम्भावित प्रइन :-- 

१--सिद्ध कीजिए कि वर्मा जी के उपन्यासों में बुन्देलखंड श्रपने सम्पूर्ण 
पक्षों के साथ साकार हो उठा है । 

२-- वर्मा जी बुन्देलखंड को बहुत प्यार करते हैं,” इस सम्बन्ध में श्रपना 
मत लिखिए । 

३--क्या वर्सा जी के उपन्यासों को श्रांचलिक उपन्यास माना जा 
सकता है ? 

— 9 :-- 

प्रन ६--वर्मा जी के जीवन-दशान की विवेचना करते हुए सिद्ध कीजिए 
कि उतकी कला निषेघात्मक नहीं है । 

उत्तर--लोगों का कहना है कि कलाकार का व्यक्तित्व उसकी कला में 
प्रतिबिम्बित होता हे । उसकी कलाकृति में उसके व्यक्तित्व के सम्पूणं कोण 
प्रतिबिस्बित हो उठते हैं । साहित्यकार भी कलाकार हो माना जाता है क्योंकि 
साहित्य की गणना पाश्चात्य विचारको ने कला के अन्तर्गत ही की है । साहि- 
त्यकार श्रपने दृष्टिकोण को ही श्रपने साहित्य द्वारा भ्रभिव्यक्त करता है । 
जीवन के प्रति उसका जैसा दृष्टिकोण होता है उसका साहित्य भी उसी के 
ग्रनुझूप होता है । उसके साहित्य में उसके विचार, ग्रध्ययन-मनन और अनुभव 
आदि सभी का समन्वित रूप ग्राकार ग्रहण करता है । यही साहित्यकार का जीवन 
दर्शन माना जाता है जिसका एक निश्चित रूप होता है और उसी के ग्रनुसार 
वह श्रपने निष्कर्षों पर पहुँचता है। सामयिक विभिन्न परिस्थितियाँ साहित्य- 
कार के विचारों को प्रभावित करती रहती हैं श्रौर उन्हीं प्रभावों से उसके 
जीवन-दशंन का निर्माण होता है | 

उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र माना जाता है । मानव-चरित्र का 
रहस्योदूघाटन करना ही उपन्यास का प्रधान लक्ष्य होता है । इसी कारण उप- 
न्यास की गणना यथाथंवादी-साहित्य के श्रन्तर्गत की जाती है । वर्माजी मूलत: 
मानव-चरित्र के चितेरे हैं। उनके उपन्यास चाहे ऐतिहासिक हों या सामाजिक 
उनमें सवैत्र मानव को ही सर्वोपरि महत्ता प्रदान की गई है--उस मानव 











7 श्रधार जीवन के प्रति उदासीनता : 
॥ प्रेस और आसक्ति मिलतो है । 
$ ग्रानन्दवाद में विला- 
(नन्द का ही समन्वय किया गया. 
ध्य कर्म से उत्पन्न सर" | 
सामन्तवादी श्रमहीत _ 
: तरफ तो श्रमहीन 
खोखलेपन का चित्रण किया हे 
श्रौर दूसरी तरफ उस प्रेस का ग्रावन्द्पूरश चित्र खींचा है जो सदैव वीरता 
साहस, कत्तेव्यपरायणता, श्रम और निश्‍छलता के रङ्गो से रंगा गया हैँ । यही | 
। कारण है कि उनके लगभग सभी उपन्यासों में--विशेष्‌ रूपए से ऐतिहासिक्त 
उपन्यासो में वीरता ग्रौर प्रस को समान महत्व मिला है. । उसके प्रेम का: 
स्वरूप वीरता की गोद में ही अधिक खिलता है ! वे कर्महीन, कायरो के प्रेम | 
में विश्‍वास नहीं करते । वीरता श्रौर सौन्दर्य मानव झूप के शृङ्गार हैं । उनके | 
उपन्यासो में रोमांस की श्रधिकता इसी कारण रही है । उनके पात्रों का प्रेम | 
वीरों का, समर्थों और शक्तिशालियों का प्रम है, श्राधुनिक मजसुओं का केवल. 
ठंडी सांसें भरने वाला कायरों का प्रम नहीं है । 
उनके नारी-पात्र हमारे लक्षण-ग्रन्थो की नायिका नहीं हैं। रानी लक्ष्मीब 
मृगनयनी, लाखी श्रौर गढ कुडार की हेमवती वोर नारियाँ हैं । उनका 
सौंदर्य अनुपम और ग्रनिन्य है । मृगनयनी और लाखी पुरुषों के समान शिकार 
खेलती हैं, रानी लक्ष्मीबाई जगत-प्रसिद्ध नारी-सेना का निर्माण करती है 
मृगनयनी और लाखी जैसे नारी-पात्र प्रेम करना भी जानते हैं, गहरे रूप 
प्रेम करना जानते हैं । “झाँसी की रानी की छोटी भंगिन प्रेम के क्षेत्र में 
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संता का महण करना हा वेब 

















जानती हैं और साथ ही श्रपने प्रम के लिए मर मिटना भी । लाखी, जूही, 
मोतीवाई, सुन्दर, मुन्दर, काशीवाई आदि का चरित्र इसका प्रमाण है । 'विराटा 
की पद्मिनी' की कुमुद कु जरसिह से यह जानते हुए भी कि वह नीच जाति का 
है प्रेम करती है । वर्मा जी की ये वीर नारियाँ न जाति-पाँति के बन्धन को 
स्वीकार करती हैं और न सामाजिक ऊ च-नीच के भेद को । 

सामन्ती व्यवस्था इस बन्धन मुक्त प्रेम से टकराती है। उसके चाकर पुरो- 
हित इसे सामाजिक-व्यवस्था के विरुद्ध बगावत घोषित करते हैं परन्तु वर्मा जी 
के ये वीर पात्र कहीं भी नहीं डगमगाते । प्रेम उनका भ्रादर्श है भौर उसे प्राप्त 
करना उनका भ्रन्तिम श्रौर एकमात्र लक्ष्य । भ्रपने प्रेमास्पद को प्रास करने के 
लिए ये पात्र भ्रपना सर्वस्व बलिदान कर देने को सदैव प्रस्तुत रहते हैं । वे 
कायरों की तरह मुह छिपा बिसूर-बिसूरकर रोने में विइवास नहीं करते । उनकी 
धीरता, साहस श्रौर कत्तंव्यपरायराता उनके प्रेम को पुणे करने के साधत 
हैं । इससे सिद्ध होता है कि वर्मा जी मानव-जीवन में वीरता, साहस, कत्तव्य 
परायणता का जितना महत्व मानते हैं, उससे श्रधिक प्रेम का सम्मान करते 
हैं । प्रेमहीन जीवन निष्क्रिय होता है । प्रेम करना मानव मात्र का ग्रधिकार 
है । वर्मा जी प्रेम के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सामाजिक बन्धन को स्वीकार 
नहीं करते । परन्तु इसका यह श्रभिप्राय नहीं कि उनके प्रेम में उश्ग खलता है, 
शालीनता का श्रभाव है या केवल विलासिता ही है । उनका प्रेम इन विकृतियों 
से सर्वथा मुक्त स्वस्थ, सशक्त, पवित्र और कर्तव्य को मान्यता भ्रोर प्रधानता 
प्रदान करने वाला हे । 

प्रेम के इ चित्रण में वर्मा जी का हष्कोण समाजवादी यथार्थ को लेकर 
चलता है । सामन्त वर्ग तथा उसके अनुग्रह पर जीने वाले पंडे-पुरोहित ग्रादि 
सामाजिक रूढ़ियों, जाति-पाँति, सामाजिक ऊँच-नीच श्रादि विकृतियो का 
सदैव से समर्थन करते ग्राए हैं क्योंकि इससे उनके स्वार्थो की सिद्धि होती है, 
उन्हें बल मिलता है । परन्तु समाज का निर्धन आर तिम्न वर्ग इन रूढ़ियों के 
खिलाफ हमेशा विद्रोह करने के लिए समृद्ध रहता है क्योंकि ये रूढ़ियाँ उसे 
सदेव सताती ही रहती हैं। कभी उसका कल्याण नहीं करतीं । इसी कारण 
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लायन श्रौर कायरता का परिचय देता है 
और इढ़ता का । सामन्त वर्ग के सभी प्रुरुष | 


७. 


प्रम के क्षेत्र में सामन्त वर्ग सदै 
श्रौर निम्त वर्ग साहूम, वीस्तः 
प्रेम के क्षेत्र में कायर है परन्तु 
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नहीं मिलती ; कुमुद, तारा, भा 
मृगनयनी भी राजा सानसिंदद से 
लाखो में इस सामन्ती समाज- 
निर्धन वर्ग प्रेम के महत्व को सः वर्ग की अपेक्षा अ्रधिक महत्व देता 
है लाखी भ्रौर छोटी भंगिन इसका प्रमाण हैं। विराटा की पद्मिनी की. 

हीं दे पाती । वह प्रेम के लिए 


कुमुद सामन्ती व्यवस्था को खुल कर (वनात 
घुल-घुल कर तो मर सकती है परन्तु विद्रोह नहीं कर सकती । यह विद्रोह 
लाखी जैसी नारिगों की ही बपौती है । वह अपने प्रेमी श्रटल से कहती हैन 
“उतर पडो संसार में कमर कस कर और सिर उठाकर तिन्दाचारे का सामना 
करो ।” डा० राम विलास शर्मा के शब्दों में-- 
“लाखी का यह स्वर भारतीय नारी का वह अजेय स्वर है जिसे सैकड़ों 
के प्रयतन के बाद भी सामन्त कुचल नहीं पाए, जिसे' धर्मशास्त्र के सँकड़ों 
पोथे ग्रपने बोझ से दवा नहीं पाए । लाखी का यह स्त्रर इस बात का प्रमाण 
है कि भारतीय नारी भ्रवसर मिलते ही सामन्ती बन्धनों को पूरी तरह छिन्न- 
भिन्न कर डालेगी । 
१ जी नारी की स्वतन्त्रता के प्रबल समर्थक हैं! वे तारी को पीड़ि 
और दलित देखना स 1 कर पाते । उनकी दृष्टि में नारी भ्रौर पु 
. जीवन-रथ के दो पहिए हैं जिनका महत्व समान है । इस प्रकार वर्मा जी नारी 
आर पुरुष के समान अधिकारों के कट्टर समर्थक के रूप में हमारे सामने श्राते | 
हैं । वर्मा जी की दृष्टि में प्रेम एक साधना है न कि सम्पन्न वर्ग का मनोविनोद 
` प्रेस श्रपने साधक को सामान्य भुमि से उच्चता की ग्रोर ले जाता है। | 
१ जी यथार्थवादी हैं यद्यपि उनमें अध्यात्म के प्रति भी रुझान दिखाई 
उनका यथार्थवादी स्वर ही सबसे अधिक प्रबल 
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वादी नहीं हैं, इसी कारणा इतिहास के स्वणिम अतीत में उनकी श्रास्था उस 
भकार की {नहीं है जिस प्रकार की प्रसाद प्रादि ग्रादशंवादी लेखकों की रही 
हैं | यही कारण है कि उन्होंने भारतीय सामन्त वर्ग को कटु श्रालोचना की है 
और जनता को सदैव श्रपनी सहानुभूति दी है । वर्मा जो जानते हैं कि क्रान्ति 
की शक्ति जनता में ही छिपी रहती है न कि सामन्त वर्ग में। जनता जीवन 
से भागती नहीं, उसे स्वीकार करती है । इसी कारण जनता के समर्थक वर्मा | 
जी की कला भी निषेधात्मक न होकर जीवन को स्वीकार करने वाली है। | प: 
इसी कारणा उन्होंने नारी श्रौर जन-साधारण के भ्रधिकारों का पक्ष लिया है, 
वर्तमान समाज-व्यवस्था के बन्धनों की तीव्र आलोचना की है | इस दृष्टि से 
वर्मा जी प्रेमचन्द के अधिक निकट है । सामन्त वर्ग ्रपने मुकूट श्रौर सिहासन 
की रक्षा के लिए लड़ता है और साधारण जनता देश के लिए | वर्मा जी ने 
इन दोनों वर्गों के इस ग्रन्तर को ग्रपने साहित्य द्वारा स्पष्ट किया है । 


समष्टि रूप से वर्मा जी मानववादी हैं । धमं का, ऊ'च-नीच का, निधन . 
धनी का भेद उच्च वर्ग में ही भ्रधिक पनपता है । निम्न वर्ग इन भेदों को कभी | 
भी श्रधिक महत्व नहीं देता | 'हूटे कांटे, का एक साधारण मराठा मुसलमान | 
शुबराती श्रौर एक जाट सिपाही परस्पर गहरे मित्र हूँ । उनकी यह मित्रता 
जन साधारण की मैत्री का प्रतीक है । वहां हिन्दू-्मुसलमान में कोई वेर भाव. 
नहीं है । उनकी जनता श्रन्याय का सक्रिय विरोध करती है-एक साथ मिल 
कर, श्रपने सव भेद-भाव भूल कर । कक 8 

वर्मा जी प्राचीन भारतीय संस्कृति के ग्रनत्य उपासक हें । उनका दष्टि- 
कोण सर्वत्र वही रहा है जिसका प्रतिपादन हमारी संस्कृति सहस्त्रो शता ब्दि द्यों 
से करती चली गराई है । मनुष्य केवल. कर्म करने का ग्रधिकारी है, उसके फल 
का नहीं ! गीता का यह श्रमर उपदेश 'झांसी की रानी? में पग-पग प 
राता है और प्रो रणा देता है। जीवन की स 
उसका फल शुभ होता ही है । 

वर्मा जी विचारों से श्रास्तिक हैं ।. 
श्रास्तिकता का वह स्वरू व 











भर भाग्य का सहारा लेते थे) इसका उत्तर देते हुए वर्मा जी ने लिखा दै. 
जहाँ आशा नहीं होती, वहाँ निराशा ईश्‍वर के पैर पकड़वाती है। यदि 

बच गए, तो कृतज्ञ हृदय ने एक आँसू डाल दिया, और बह गए तो भाग्य तो | 

कोसने के लिए कहीं गया ही नहीं । 





गै जी के कर्मठ पात्र कहीं भी धर्म के ढोंग पर विश्वास नहीं करते | | 
रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करके फाँसी की रक्षा करते में अपने संदेस्व को दाँव पर 


१ बि“) 
राव साहब ग्वालियर को जीतने के उपरान्त श्रपने नए 
हासन की रक्षा के लिए ब्रह्म-भोज और दान का सहारा लेता. 





है जी ने इस प्रकार के धासिक ढोंग का सर्वत्र विरोध किया है । वे 
गीत! के निष्काम कर्मयोग में आस्था करते हैं । इसी कारण जीवच को कर्मशील 
गानते ही कारण है कि उनमें जीवनके संघर्षो से पलायनको भावना कहीं. 









भी नहीं मिलती । उनकी कला इसी कारण निषेधात्मक उ्ह्लौकर जीवन को 
स्वीकार करने वाली है । वर्मा जी के इसी दृष्टिकोण का यह परिणाम क्रि | 
हमें उनके सम्पूर्ण साहित्य में मानव-जीवन का स्वस्थ, सबल, सुन्दर आर 
प्रेरक रूप दिखाई पड़ता है | उन्होंने मानव जीवन का स्वस्थ रूप जनता मै 
देखा है | डा० राम विलास शर्मा ने वर्मा जी के इसी स्वस्थ दृष्टिकोण की 
सराहना करते हुए उनका मूल्याँकन निम्नलिखित शब्दों में किया है $ 


| ८««-**" इतिहास का निर्माण करने वाली जनता है, संस्कृति को गढ़ने. 
| वाली भी जनता है। उसके एक अंश ने अभी वर्मा जी को ग्रपनाया है | जव 





| वह शिक्षित होगी, कामकाज के साथ उपन्यास पढ़ने का श्रवकाश भी पा 
| सकेगी--भ्रौर साहित्य कुछ 'सहूदय' रस-ममंज्ञों की सम्पत्ति न रहेगा--तब 
| वह उनके नायिका-भेद को उठाकर म्यूजियम में बन्द कर देगी श्रौर वर्मा जी 


के साहित्य को इस तरह भ्रपनाथेगी, जिस तरह एक स्वाधीन देश को सुर्ख 
जनता ही भ्रपने जन-कलाकारों को श्रपनाती है । उस दिन को लाने में स्वयं 
fo वर्मा जी की कला ही एक महत्वपूर्ण भूमिका पूरी करेगी । 


इसीलिए उनकी कला श्राने वाले युग की बानगी भी है ।” 








(१) 'वर्मा जी नारी-स्वातंत्र्य ओर जनता के प्रबल समर्थक हैं ।' श्रपना 
मृत लिखिए । 


(२) वर्मा जी प्रेम के एक कुशल श्रौर स्वस्थ चितेरे हे ।' सिद्ध कीजिए । 


(३) वर्मा जी का जीवन दर्शन स्वस्थ श्रौर सन्तुलित है ॥ विवेचन 
कीजिए । 


>; — 











३ 
भासो की रानी लक्ष्मी बाई” 
संक्षिप्त कथानक 
कथानक की विवेचना 
कथानक की ऐतिहासिकता 
तथा 
उसका विवेचन-विइलेषण 











प्रश्‍न १--भाँसी की रानी' उपन्यास की कथावस्तु संक्षेप में लिखते हुए 
बताइये कि उसमें एक ही मुल कथा है या ग्रन्य प्रासंगिक कथायें भी हैँ । 

उत्तर बाबु वृन्दावन लाल वर्मा का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास “झाँसी 
की रानी लक्ष्मीबाई' चार भागों में विभक्त है | ये चारों भाग प्रस्तावना श्रोर 
मूल कथा को मिलाकर ९६ श्रध्यायों में पूर्ण हुए हैं। तीन अध्याय प्रस्तावना 
के हैं तथा तिरानवे मुल कथा के । इन चारों भागों के शीर्षक वर्मा जी ने इस 
प्रकार रखे हैं--प्रस्तावना, उदय, मध्याह्न, तथा ग्रस्त । यहाँ हम इन चारों 
भागों के अनुसार ही इस उपन्यास की कथा को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते का 
प्रयत्न करेंगे, जो इस प्रकार है-- 

प्रस्तावना--इसमें झाँसी राज्य का इतिहास प्रस्तुत किया गया है । पन्त प्रधान 
बाजीराव पेशवा द्वितीय के जमाने में शिवराव भाऊ भासो के शासक थे और 
सुबेदार कहलाते थे । यह सन्‌ १८०४ की बात है । शिवराव भाऊ के तीन पुत्र 
थे--कृष्ण राव, रघुनाथ राव तथा गंगाधर राव । कृष्णराव के देहान्त के उप- 
रान्त उसका लड़का रामचन्द्र राव झांसी की गद्दी का ग्रधिकारी वना । सन्‌ 
१५३२ में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने उसे राजा की उपाधि प्रदान की और उससे 
सन्धि कर ली । रामचन्द्रराव नावालिग था इस लिए झाँसी का शासन उसकी 
माता सखुबाई के हाथ में रहा जो स्वभाव की बड़ी कठोर, निर्मम श्रौर महत्वा- 
कांक्षिणी स्त्री थी । उसने राज्य लिप्सा के कारण प्रपते पुत्र की हत्या करने का 
षड्यंत्र रचा जो ग्रसफल रहा । सखुबाई को रघुनाथ राव भ्रौर गंगाधर राव 
ने गिरफ्तार कर लिया । ग्रागे चलकर रामचन्द्रराव की मृत्यु हो गई । वह 
निस्सन्तान था । फलस्वरूप झाँसी की गद्दी उसके बंडे चाचा रघुनाथ राव को 
मिली परन्तु उसकी निष्क्रियता के कारण झाँसी राज्य की व्यवस्था गा गई 



























भार उस पर बहुत कर्ज हो गया 
राव भी निस्ह 





ताने सरा । गही के कई दावेदार उठ खड़े हुए । इनमें रघुना 
राव श्रोर लच्छो वामक एक मुसलमान वेश्या से उत्पन्न पुत्र अली बहादुर भ 


था | कम्पना-सरकार ते रधुनाथ राव के छोटे भाई गंगाधर राव का पक्ष लिया 
श्रौर झाँसी की यही उसे हो मिली । 





पाथर राव को गही तो निल गई परन्तु राज्य में इतना कुप्रबन्ध था 

(र इतना अधिक कर्ज का बोक था कि राज्य फिर कोटं' हो गया । इस 
पूर्व ही झांसी की गही के अन्य दावेदारों--अली बहादुर, रघुनाथराव के तथाः 
कथित दत्तक पुत्र कृष्ण राव की अभिभाविका सखूबाई आदि ते गंगाधर राव 
के खिलाफ बगावत कर दी परन्तु कम्पनी सरकार की सहायता से इस वगाव 
को दबा दिया गया | गंगाधर राव के दरबार में कवि, संगीतकार श्रादि को 
महफिल जमने लगी । उन्होंने पुस्तकालय को बढ़ाया श्रीर एक नाटकशाला 
स्थापित को जिसमें मोती बाई नामक प्रसिद्ध नतिका अभिनय करती थी । एक 
दिन राजा ने मोतीबाई को खुदावश्श के प्रति आकर्षित खुदखख्श को उसे देश 
निकाला दे दिया । | 


र 


उदय--इस खंड में रानी लक्ष्मीबाई के शैशव, गंगाधर राव से विवा 
पुत्र का जन्म तथा मृत्यु, दामोदर राव का गोद लिया जाना, राजा गंगाधर 
राव की मृत्यु, अंग्रेजों द्वारा दत्तक पुत्र दामोदरराव को अस्वीकार कर देना 
भाँसी राज्य पर अंग्रेजों द्वारा भ्रधिकार कर लिया जाना, रानी की लोक- 
प्रियता और उनके प्रयतनों का वर्णान है । 





रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मस्तु था। मन्नत के प्रथम दशं 
तेरह वर्ष की बालिका के रूप में होते हैं । मन्तु बाजीराव द्वितीय के भ्रा? 
मोरोपन्त की पुत्री थी जो बाजीराव के हो पास बिहूर में ग्रपने पिता के सा 
रहती थी । वह बाजीराव के दोनों लड़के नाना साहब और रावसाहब के सा 
खेला करती थी । उसे घुड़सवारी, श्ज-विद्या श्रादि का शौक था । वह 
भी थी और शास्त्रों का अध्ययन करती थी। स्वभाव से वह बड़ी चप 

















उसे देख कर भविष्यवाणी की कि यह रानी बनेगी । झाँसी के राजा गंगाधर- 
राव की रानी का देहान्त हो चुका था । तात्या दीक्षित ने जोड़-तोड़ लगा कर 
मन्त की गंगाधर राव के साथ सगाई पक्की करवा दी श्रौर ग्रन्त में बड़ी घुम- 
धाम के साथ मन्तु की गंगाधर राव के साथ शादी हो गई । विवाह के बाद 
मत्त का वाम लक्ष्मीवाई रखा गया | वह झाँसी की रानी वन गई । 


राजा ने रानी को तीन दासियाँ भेंट कीं--सुन्दर, मुन्दर श्रौर काशी बाई। 
रानी ने उन्हें दासी के रूप में स्वीकार न कर सहेलियों के रूप में ही श्रपताया । 
उन्होंने इन सब को घुड़सवारी, तलवार आदि चलाने की नियमित शिक्षा देना 
प्रारम्भ कर दिया । रानी ने राजा के विलासी श्रौर क्रूर स्वभाव पर भी 
नियंत्रण किया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली । विवाह के उपरान्त गंगा- 
शर राव को शासन के श्रधिकार मिल गए । कम्पनी-सरकार से उन्हें एक नई 
सन्धि करनी पड़ी जिसके भ्रनुसार झाँसी के खर्चे पर झाँसी में श्रंगरेजी फौज 
रहने लगी । गंगाधर राव ने लुटेरों का दमन कर राज्य में व्यवस्था कर ली । 
अंगरेज उनसे खुश हो गए । परन्तु राजा पर रानी का प्रभाव बढ़ता गया ! 
उन्होंने अंगरेजो की भ्रवहेलना करना प्रारम्भ कर दिया । 


रानी ने जनता से सम्पक स्थापित करना प्रारम्भ किया | 'हरदी कू कू 
के उत्सव पर उन्होंने नगर की सामान्य तथा विशिष्ट सभी वर्गों की स्त्रियो से 
खुल कर मेल वढ़ाया ग्रोर उनके मन जीत लिए । ऋलकारी कोरिन और 
बस्शिन इनमें प्रधान थी । उन्होंने नगर की नारियों से घुड़सवारो, मलखम्ब, 
हथियार चलाना आदि सीखने की प्राथंता की । इधर गंगाधर राव रांनी की 
प्रेरणा से नाटकशाला के मोह से छुटकारा सा पाकर राज्य-कार्य में मन 
लगाने लगे । स्वभाव से कठोर होने के कारण जनता उनसे भयभीत रहती थो 
परन्तु ्रपनी रानी से बहुत प्यार करती थी । झाँसी में रहते वाला अंग रेज 
पोलिटिकल एजेन्ट राजा के कठोर शासन, अत्याचार आदि का समाचार खुब 
बढ़ा-चढ़ा कर गवरनेर-जनरल के पास भेजता रहा । यह झआँसी-राज्य को अंगः 
रेजी राज्य में मिला लेने की भूमिका थी । राती इत दिनों गर्भवती घों घौर 
उन्होने समय भ्राने पर एक पुत्र को जन्म दिया । 












पुनवत बनी धों । र 


दारों को पुरस्व 







द्‌ रानं 
करे साथ 















दो गई थी कि बादशाह कहलाना बन्द करो वर्ना पेन्शन जन्त कर-ल॑ 
जायेंगे) । इस प्रकार चारों ओर अंगरेजो के खिलाफ श्रसन्तोष की झाग सुल 
रही थो । 

रानी का पुन्न तीन सहीने का होकर मर गया । इस श्राधात से राजा 
गंगाधरराव बीमार हो गए । राजा की बीमारी बढ़ती चली गई | इलाज 
हुआ परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । अपना श्रन्तिम समय निकट जाव कर राजा 
ने अपने कुटुम्बी बासुदेव राव नेवालकर के पुत्र श्रानन्दराव को गोद लेने की 
इच्छा प्रकट की और नगर की जनता के मुखियों तथा श्रंगरेज अधिकारियों की 
उपस्थिति में उसे गोद ले लिया । ग्रानन्दराव की अवस्था पाँच वर्ष की थी। 
उसका नाम बदल कर दामोदर राव रखा गया । राजा ने कम्पनी सरकार को 
इस सम्बन्ध में खरीता लिखवाया और दामोदर राव को भ्रपना उत्तराधिकाः 
श्रौर रानी को उसका ग्रभिभावक नियुक्त कर दिया । कुछ समय बाद राजा 
का देहान्त हो गया । 

भाँसी में रहने वाले पोलिटिकल एजेन्ट एलिस ने यह समाचार अपने 
उच्च ग्रंगरेज श्रधिकारियों के पास पहुँचा दिया । उसके उच्च अधिकारी माल 
कम ने गवर्नेर-जनरल को सलाह दी कि झाँसी” का राज्य अंगरेजी राज्य मे 
मिला लिया जाय, दत्तक पुत्र को श्रस्वीकार कर दिया जाय और रानी को 
पाँच-हजार मासिक वृत्ति, निजी सम्पत्ति ग्रोर नगर का महल दे 
जाय। ४ 















गगाधर राव की मृत्यु पर बिठूर से नाना, तात्या टोपे प्रादि रानी के 
पास संवेदना प्रकट करने ग्राए । सब को विश्वास था कि कम्पनी-सरकार 
दत्तक पुत्र को स्वीकार कर लेगी श्रौर इस प्रकार झँसी की गट्टी बची रह 
जायगी । उन लोगों ने श्रापस में देश की स्थिति के विषय में तथा जनता में 
बढ़ते श्रसन्तोष के विषय में भी बातें कीं । इधर एलिस के कहने पर श्रली 
बहादुर रानी के यहाँ ग्राने-जाते वालों की सूचना अंगरेजों को देता रहा । 
गवचर-जरनल न दत्तक पुत्र को श्रस्वीकार कर भाँसी-राज्य पर कब्जा कर 
लेने का आदेश भेज दिया । रानी ने कहा--''मैं श्रपनी झाँसी नहीं दूगी । 
मगर राज्य पर अंगरेजों ने कब्जा कर .लिया श्रौर रानी दूरदशिता से काम 
ले उस समय चुप रह गई । जनता अंगरेजों के इस कमीनेपन से भड़क उठी 
परन्तु रानी के खामोश रह जाने से झाँसी में किसी भी प्रकार का उपद्रव 
नहीं हुप्रा । रानी जानतीं थीं कि अंगरेज बहुत धुते हैं इसलिए उन्होंने उनका 
सामना चाणक्र्य-तीति से करने का निश्चय किया । 

भाँसी पर ग्रंगरेजों का कब्जा होगया। गाँव-पंचायतें तोड़ दी गई । 
अंगरेजी ग्रदालतों ने न्याय का काम सम्हाल लिया । झाँसी राज्य के कुछ 
पुराने सेवकों ने रानी की ग्राज्ञा से अंगरेजो के यहाँ नौकरी कर ली । रानी ने 
श्रंगरेजों के ग्रन्याय के खिलाफ विलायत श्रपील भेजी । परन्तु वहाँ से कमी 
कोई जवाब नहीं आया । झाँसी की जनता विगत स्वतंत्रता की श्रोर हसरत 
भरी निगाहों से देखती रह गई । आँसी में अंगरेज डिप्टी कमिइनर का 'बन्दी> 
वस्त' चलने लगा । रानी और उनकी सहेलियाँ घुड्सवारी थ्रौर शख्र-चालन 
का श्रभ्यास करती रहीं । इस प्रकार कई महीने बीत गए । एक दिन तात्या 
टोपे रानी के पास श्राया । वह राजस्थान, पंजाब ग्रादि घुम कर श्राया था । 
उसने रानी को सूचना दी कि इन प्रदेशों के राजा अंगरेजों के समर्थक हैं 
परंतु जनता अ्रंगरेजों की विरोधी है । दिल्ली झादि प्रदेशों के मुसलमान श्रंगरेजों 
के खिलाफ हैं । महाराष्ट्र की जनता ग्रब भी बिद्रोह करने के लिए तैयार है । 
सारे समाचार सुनकर राती ने कहा कि अपनी तैयारियां जारी रखो । युद्ध 
सामग्री का खुब उत्पादत कराश्चो, थ्रंगरेजो की युद्ध पद्धति का गहरा श्रध्ययन 
करो श्रोर भ्रभुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा में रहो । 
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दिया संगर वह मोः 
पर्‌ गॉडेम ने इस पर जे 
दरोगा भत में खार खा 


















चुप रह गया । काशी की जनता पर अंगरेजों के भ्रत्यावार बढ़ने लगे । रानी 
को मोतं एरा नपर की सारी घटनात्रों के चार मिलते रहे 


a 
४३ 
न 
जू 
1 
2, 
३ 
त्य 


1 बहादुर रावो की गतिविधियों की सूचनायें अंगरेजों के पास 
पहुँचाता रहा ! भोतीवाई ने अली बहादुर का विश्वास प्राप्त कर सी न 
प्रोसी खुडाबर्श को अपने पास बुलवाया । मोतीबाई ने उससे रानी की सेवा 
करने का पक्का वचन ले लिया । 
ड्‌ नी श्रपनी तैयारियों में व्यस्त थीं उधर : अवध, विहार, बंगाल 
महाराष्ट्र, मध्यंदेश, बुन्देलखंड, उत्तर हिन्द आदि प्रदेशों में स्वाधीनता की 
राग सुलग रहो थी । रानी ने देखा कि ग्रब श्रपने समर्थकों को इकट्ठा करने 
का समय श्रा गया है । इसलिए उन्होंने दामोदरराव का जनेऊ करते क॑ 
घोषणा की श्रौर इस बहाने इधर-उधर बिखरे हुए श्रपने सारे साथियों को 
झाँसी बुलवा लिया । काफी विचार-विमर्श के उपरान्त रानी ने कुळ दिन श्रौ 
प्रतीक्षा करने का आग्रह किया । क्रान्ति के प्रचार का काम तेजी से हो 
लगा । दक्षिण, उत्तर और पुर्व की छावतियों में साधु ग्रौर फकीर विवि 
प्रकार के वेश धारण: कर क्रान्ति का प्रचार करने लगे । परन्तु अंगरेज 
समभते रहे कि यहाँ के लोग दब्बू हैं इसलिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे) _ 
मध्याहल इस खंड में विभिन्न सैनिक छावनियों में व्याप्त ग्रसन्तोष, राः 
द्वारा किए गए सैन्य-संगठन,सिपाही-विद्रोह का ग्रारम्भ,काँसी की सैनिक छावनी 
में क्रान्ति का होना, झाँसी पर रानी का पुनः भ्रधिकार हो जाना तथा शास 
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हृदयो में कोई उल्लास नहीं था । इस वार अंग्रेजों ने अ्रपने बंगलो पर दीवाली 
के दिए नहीं जलाये । जुही ने मोतीवाई से तात्या टोपे के प्रति श्रपने प्रेम का 
वर्णन किया श्रौर तात्या की उपेक्षा पर खेद प्रकट किया । .मोतीवाई ने उसे 
समझा दिया । मोतीवाई महल में रानी पास गई । रानी लक्ष्मी-पुजन कर रहीं 
थीं । उन्हें लक्ष्मी का इष्ट था । वहाँ नाना साहब और तात्या टोपे भी उपस्थित 
थे | मोतीवाई से उन दोनों की बातें हुई । तात्या ने कहा कि छावनी में श्रपनी 
कोशिश जारी रखो, देशी श्रफसरो को अपनी ओर मिलाग्रो श्रौर इस बात के 
प्रति सावधान रहो क्रि विद्रोह की भ्राग समय से पहले न भड़क उठे । इसके 
उपरान्त उन लोगों की रानी से बातें हुई । नाना ने रूस, तुर्की, काबुल, ईरान 
आदि की सहानुभूति प्रास करने की श्राशा प्रकट की । रानी ने कहा कि हमें 
अच्छी तोपें श्रौर उन्हें ढालने वाले श्रच्छे कारीगरों को इकट्ठा करना चाहिए । 
चर्वी वाले कारतुसों की भी चर्चा हुई । अंग्रंजों के श्रत्याचारों श्रौर जनता में 
फुट डलवाने की उनको चालों की भी चर्चा हुई । रानी ने सावधानी श्रौर संयम 
से काम लेने का श्रादेश दिया । 

जूही छावनी में नाचने, गाने जाती श्रोर हिन्दुस्तानी सिपाहिश्रों और श्रफ- 
सरों को उकसाती | सैनिकों में श्रसन्‍्तोध बढ़ता चला गया। अंग्रेज हिन्दुस्तानी 
सैनिकों को ईसाई बनाने के लिए प्रलोभन ग्रौर धमकी से काम लेने लगे । इससे 
श्रसन्तोष ग्रौर भडका । लोगों ने कहा कि हम भ्रपने धमं श्रौर मजहब की 
तौहीन वर्दाश्त नहीं कर सकते । जनवरी सनु १८५७ में दमदम की छावनी में 
एक मेहतर ने एक ब्राह्माण सिपाही से पानी पीने के लिए लोटा मांगा और 
उसके न देने पर फब्ती कसी कि जब गाय और सुश्रर की चर्बी लगे कारतूसों 
को दांत से काट कर खोलना पड़ेगा तव सारा जात-पात का घमण्ड द्र हो 
जायेगा । यह बात सारी छावनी में फेल गई । कारतूसों की चर्चा तो भारत की 
सभी छावनियों में चल ही रही थी, इस घटना ने श्राग में धी डालने का काम 
किया । दमदम के सिपाहियों ने सारे देश में गुप्त चिद्ियाँ भेजीं । ऐसी एक 
चिट्ठी झांसी की छावनी में भी भ्राई । रानी को इसका समाचार मिला । उन्हें 
चिन्ता हुई कि कहीं समय से पहले ही श्राग न भड़क उठे । राती इसी चिन्ता 
में थीं कि इसी समय मोतीवाई ने तात्या के श्राने का समाचार दिया । तात्या 
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निश्चित कर लिया शया है । बिद्रोह सब जगह एक साथ प्रारम्भ होगा। | 


उस समय तक सिपाही और जनता को शान्त रखना आवश्यक है। राती ते. 


भोतीबाई को श्रादेश दिया कि वैशाख में कमल के फूल खिलने लगेंगे तभी वे 
f 


फुल सारी छावनियों में घुमाये जायेंगे श्रौर उसी समय उन्हें निश्चित समय की 


परन्तु फरबरी में एक दुर्घटना हो गई । बारकपुर छावनी की १६ नम्वर 


पल्टन ने उन कारतुसों का प्रयोग करने से इन्कार कर दिया और जव गोरी 
पल्टन की मदद से उस पर दबाब डाला गया तो अपने हिन्दुस्तानी श्रफसरों के 


~ 


समाते पर भी कुछ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया । मंगल पाँडे नामक एक | 
सिपाही ने कई अंगरेजों को मार डाला । उसे फाँसी दे दी गई । इस घटना 


की सूचना तुरन्त ही सारे उत्तर भारत में फेल गई । श्रसन्तोष बढ़ता चला 


गया । नाना साहब शौर श्रजीमुल्ला जसे क्रान्ति के नेताश्रों ने पंजाब और | 


उत्तर प्रदेश में दौरे किए | चारों तरफ क्रान्ति की छुपचाप तैयारियां होने 
लगीं । योजनायें वत गई । परन्तु अंगरेज ग्री तक इस सामूहिक क्रान्ति की 
तैयारियों को नहीं भांप सके थे । न 

गरमी का मौसम ग्रा गया । पूरवे योजनानुसार क्रान्ति के दो चिह्न॑--कमल। 


का फूल और रोटी--भारतवर्ष की सारी छावनियों में हाथोंहाथ वितरित होने 


लगे । श्रभी यह दोनों चीजें बॅट ही रहीं थीं कि मेरठ में छः मई को बारकपुर 
जैसी ही एक घटना घट गई | वहाँ के सिपाहियों को कोरतुस दिए गए श्रौर 


उनके इन्कार करने पर उन्हें दस दस वरस की सख्त सजा देकर जेल भेजे दिया 


गया । बाकी सिपाही ३१ मई के कारण गुस्सा पीकर रह गए । मगर शाम 
को जब शेष हिन्दुस्तानी सिपाही बाजार में निकले तो नगर की स्त्रियों श्रौर 
पुरुषों ने उनकी बुजदिली पर ताने कसे । फलस्वरूप वे-उत्तेजित हो उठे और 
दस मई को उन्होंने भ्रपने सारे अंगरेज अफसरों को मार डाला श्रौर दूसरे दिन 
दिल्ली जा पहुँचे । दिल्ली की सेना भी उनके साथ मिल गई । सबने मिलकर 
दिल्‍ली के लाल किले पर अधिकार कर लिया और बहादुरशाह को भारत का 
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ने बताया कि सारी तैयारियां पुरी हो चुकी हैं और दिल्ली, लखनऊ वालों 
सलाह कर इकत्तीस मई, रविवार, ११ वजे दिन का समथ विद्रोह के लिए 
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सम्राट घोषित कर दिया । क्रान्ति की ग्राग सारे उत्तर भारत में भड़क उठी। 
कानपुर की सेना ने भी विद्रोह कर दिया श्रौर नाना साहब को राजा घोषित 
कर दिया गया । ० 
` इस विद्रोह की खबर भाँसी के अंगरेजों ग्रौर रानी को भी मिल चुकी 
थी । रानी सावधान, हो गई । अंगरेजो को भी विद्रोह सम्बन्धी सारी सूचनायें 
मिल गई । रानी की सावधानी के कारण झाँसी में समय से पहले विस्फोट 
नहीं हो सका । चौथी जून को जव कानपुर में क्रान्ति हुई तो भाँसी में भी 
उसके लक्षण प्रकट होने लगे । गुरुबख्श सिंह नामक एक हवल्दार ने कुछ 
संनिक लेकर झाँसी के स्टार फोट? पर कब्जा कर लिया भ्रौर वहाँ का सारा 
सामान लूट लिया । कुछ अंगरेज मार डाले गए । कमिइनर गार्डन की प्रार्थना 
पर रानी ने अंगरेजी स्त्री-वच्चों को श्रपने महल में सुरक्षा हेत बुलवा लिया । 
रानी के साथियों ने विद्रोह की पूरी तैयारी कर ली । सिपाहियों ने किले पर 
श्राक्ृमण कर दिया । उस लड़ाई में गार्डन मारा गया । ग्रेगरेजों ने ग्रात्म- 
समर्पण कर सागर चले जाने की श्राज्ञा माँगी । उन्हें इजाजत मिल गई परन्तु 
इसी समय जेल का वह दरोगा वस्शिश ग्रली भ्रागया जिसे एकवार अंगरेजों 
ने ठोकरों से मारा था । उसने सिपाहियों से झूठ बोलकर सारे ग्रंगरेजों को 
कत्ल करवा डाला । सिपाहियों में भयानक क्रोध ग्रौर घृणा थी-प्रंगरेजो के 
खिलाफ । इससे उनमें ग्रनुशासन हीनता ग्रा गई । परन्तु रानी ने उन्हें समझा 
बुझाकर छावनी में लौट जाने के लिए कहा । विद्रोही सिपाहियों ने कहा कि 
हमें रुपया चाहिए । इसके लिए हम शहर को लूट लेंगे । रानी ने अपना हीरों का 
कंठा उन्हें दे दिया । इसके बाद विद्रोही सिपाहियों में से ग्रधिकाँश दिल्ली को 
तरफ रवाना हो गए तथा कुछ ने रानी की सेवा में नोकरी कर ली । रानी 
का बुलावा पाकर दीवान जवाहर सिह ससँन्य झाँसी था गए । 
दूसरे दिन रानी ने सारे सरदारों, कर्मचारियों, जनता के पंचों प्रौर 
मुखियों को महल में बुसवाया ग्रौर उनकी राय जातनी चाही | सब ने एक 
स्वर से रानी से आग्रह क्रिया. कि वे शासन श्रपने हाथ में ले लें । नाना भोपट- 
कर ने कूटतीति से काम लेने को सलाह दी । गौसखाँ को प्रधान-तोपची 
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भोपटकर को सौंपा गया। 
ए । शाक्षत-व्यवस्था का 
की तेयारियाँ प्रारम्भ हो गई | 
'६ झाखूसो-विभाग की प्रधान | 
सोदीबाई ने रानी को 










|| 


बन्ध कर अपनी तीनों 

एक सेना लेकर करेरा 
ले सै भाग कर ग्रपनी जान बचा 
सका । झौर रानी ने उसे नरवर में जा पकडा ग्रौर केद कर झांसी | 









के दुर्ग को जा घेरा । सदाशि 


fr 


कानपुर भें जनरल बह किलेबन्दी कर सारे अंगरेअ बच्चों, स्त्रियों 

को सुरक्षित कर लिया । हाबाद में भी विप्लव, हो एवा | उसे दबाने 

बंगाल से जनरल नील आया ग्रौर उसने जनता पर ऐसे घोर #त्याचार किए 

कि चारों ओर भंगरेजों के खिलाफ मफरत, क्रोध श्रौर सनसनी फल गई | 

कानपुर में व्होलर ने श्रपने को श्रसहाय पा सुलह का झंडा फहर रिया । वहाँ 

के ग्रंगरेजो को चालीस नावों में बैठाकर इलाहाबाद भेजने का प्रवन्ध किया 

गया परन्तु नील के थ्रत्याचारों से क्षुब्ध भारतीय सिपाहियों ने सारे अँगरेजों 

को रास्ते में ही मार डाला । इन घटनाओं से हिन्दुस्तानी श्र अंगरेज दोनों 

अत्यधिक उत्तेजित हो उठे । उधर लखनऊ में भी विप्लव हुआ ओर उसकी 

| गाग सारे श्रवध मे फैल गई । पंजाब की छावनियों में भी गड़बड़ हुई परन्तु 

आओ अंगरेजोंनेउसेश्रासातीसे दबा दिया । बुन्देलखंड की बड़ी-बड़ी रियासतें 

ग्रंगरेजों का साथ दे रहीं थीं परन्तु बानपुर श्रौर शाहगढ़ जैसी छोटी रियासतों 

ने विद्रोह कर दिया । बातपुर के राजा मर्दनसिह ने चंदेरी को घेर कर वहाँ 

अँगरेजो को मार भगाया । जत्रलपुर की सेना ने भी विद्रोह क्रिया ।' 
प्रकार झाँसी के चारों ओर विद्रोह को भ्राग धवक रही थी परंतु रानी 
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मार के समाचार मिले । रानी ने खुदावस्श को उसे पकड़ने भेजा परंतु सागर 
. सिह खुदावल्श को घायल कर भाग गया । रानी को समाचार मिला । रानी 
मोतीवाई तथा अपनी तीनों सहेलियों को ले स्वयं सागर सिह को पकड़ने 
रवाना हो गई । रास्ते में बरसाती जल से उफनती बेतवा को घोड़ों पर पार 
कर रानी ने भ्रपने दलबल के साथ सागर्रातह को जा घेरा और गिरफ्तार 
कर लिया । सागरसिह माफी माँग कर अपने सारे साथियों के साथ रानी की 
सेना में भर्ती हो गया । . 
नवाब ग्रली बहादुर ने इन सारी घटनाग्रों का समाचार ग्रंगरेजों के पास 
जवलपुर भेज दिया । इसी समय मुहरंम के त्यौहार पर भाँसी में शिया-पुन्नियों 
का भंगड़ा उठ खड़ा हुआ जिसे रानी ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ सुलझा कर | 
एक संकट को टाल दिया । उधर इस गड़बड़ी से लाभ उठाने के लिए ओ्रोर्खा “क 
राज्य के मंत्री नत्ये खाँ ने बीस हजार सेना लेकर झाँसी को ओर कूच कर | 
दिया श्रौर रानी से श्रात्म-समर्पण करने के लिए कहा परन्तु रानी ने सारी 
तैयारियाँ कर ऐसा करने से इन्कार कर दिया । नत्ये खाँ ने झाँसी को श्राघेरा । 
झाँसी की तोपों ने गौसखां की श्रध्यक्षता में नत्ये खाँ की सेना पर भपङ्कर 
गोलाबारी की । लड़ाई चल रही थी कि दीवान रघुनाथसिह ने नत्थे खाँ की 
सेना पर पीछे से भयंकर हमला कर दिया । इस हमले से घबड़ा कर नत्येखाँ 
भाग निकला । भांसी के सिपाहियों ने नतथे खां श्रौर अलीवहादुर की साँठ-गाँठ 
का समाचार पा उसकी हवेली को घेर कर श्राग लगा देनी चाही परन्तु उसके LS 
विश्वस्त सेवक पीरग्रली ने श्रलीवहादुर को वहाँ .से भगा दिया श्र बड़ी... हे ! 
चालाको से हवेली को जलने से बचा लिया । रानी ने गौस खाँ, र थ्‌ ह PE 
श्रौर भाऊ बस्शी को पुरस्कार दिए । Mier 
रानी ने नगर को नारी-सेना की संगठित किया श्रौर उन्हें तोपें चलाना 
सिखाना प्रारम्भ कर दिया । कृ 
उधर सारे विन्ध्य खंड में विद्रोह की भ्रग्ति घघक रही भी । सन्‌ १८५५ 
के सितम्बर में दिल्ली पर अंगरेजो का कब्जा हो गया । लखनऊ का मुहासरा 
भी समाप्त हो चुका था । कानपुर श्रौर बिहुर का भी पतन हो गया । नाना | 
साहब भाग कर लखनऊ चले गए | रावसाहब शोर तात्या टोपे श्रपनी सेना. 
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लेकर कालपी श्राशए श्रौ 


झाँसी पहुँच गए १ रामी श्रटल 
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र यक्रम में किसो भी प्रकार की 
पाया ( वे स्वराज्य की लड़ाई अ्रकेले ही लड्ने 
१ दिन रानी ने सब के 
आग्रह करने पर एक नाटक करवाय की तैयारियाँ होती रहीं; . 
फाँसी एर अंगरेजों के आक्रमण की आशङ्का दिव-प्रति-दिव बढ़ती जा रही 


प्री । भासी की जनता में उत्साह था--देश के लिए लड़ने और कट-परने का। | 











रानी ने ग्रपने जनरलों को आदेश दिया कि सेन; और युद्ध क भी अंग 
निर्बल न रहने पाये । > 
उत्तर श्रौर पूर्व में अंगरेजो की विजय-पराजय का क्रम चालू था । लखनऊ 
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में फिर विद्रोह भडक! । तात्या ने अंगरेजो से खुब करारी टवकरें ली और. 
ग्रनेक स्थानों पर उन्हें बुरी तरह हराया । बड़े-बड़े श्रंगरेज जनरल उ 
से थर्स उठते थे । श्रन्त में कानपुर, बिठूर आदि का पतन हो जाने 
कालपी भ्रा गया श्रौर वहीं युद्ध और युद्ध को हयारिया करने संपा | (बहू 
और श्रवध में क्रान्ति तेजी पर थी परन्तु उचित नेतृत्व के अभाव के कारणा | 
क्रान्तिकारियों को अधिक सफलता नही मिले रही यी । जनरल रोज 
दक्षिण में ग्रौर प्रधान-सेनापति सर कालिन कंस्वेल उसरा-खंड में विप्लव का 
दमन करने का प्रयत्न कर रहे थे । रोज झाँसी की थोर बढ़ा चला श्रारहा था। 
रोज वानपुर के राजा मर्दनसिह और शाहगढ़ के राजा बखतवली का दमन 
कर झाँसी की ओर बढ़ा । झाँसी में श्रौर झाँसी राज्य के सारे गढ़ों में युद्ध की | 
तैयारियाँ जोर पकड़ गई । इन्हीं दिनों ग्वालियर से एक नाटक-मंडली झाँसी 
आई । रानी ने सबके ग्राग्रह करने पर उसका नाटक करवाना इस शातं प 
स्वीकार किया कि नाटक हिन्दी में खेला जाय । नाटक खेला गया श्रौर मंडली 
चार हजार रुपए पुरस्कार पा ग्वालियर चली गई । नवाब प्रलीबहादुर क 














`को कुचल 


दूत भेज कर कहलवाया कि वह 
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। रानी ने जनता की राय से श्रात्म-समर्पण करने से इन्कार कर दिया । 
रोज पीरश्रली के मुह से झाँसी की नारी सेना का समाचार सुन कर' दंग रह 
गया । पीरश्रली श्रंगरेजों का भेदिया और रानी का विश्वासपात्र बना हुम्रा - 
था । इधर तात्या ने चरखारी पर श्राक्रमणा कर वहाँ से बहुत सा माल चीना 
श्रौर कालपी लोट श्राया । पीरश्रली ने रानी को रोज की सेना के सम्बन्ध में 
अमात्मक समाचार दिए । एक दिन राहतगढ़ से भागे हुए पाँच सौ पठान 
अपने सरदार गुलमुहम्मद के साथ झाँसी श्राए श्रीर रानी की फौज में शामिल 
होगए । झाँसी के सारे फाटकों पर तोपें चढ़ा दी गई! । सारी व्यवस्था बहुत 
ही दक्षता के साथ पूरी की गई । भिन्न-भिन्न सरदार भिन्न-भिन्न फाटकों पर 
नियत कर दिए गए । पीरग्नली को सागर खिड़की पर नियत किया गया। 
इसी समय नवरात्रि का उत्सव ग्रा पहुँचा । रानी ने नगर की सत्रों के साथ 
खूब धुमधाम के साथ इस उत्सव को मनाया । 

२० मार्च सन १८५८ को जनरल रोज ने झाँसी से लगभग तीन मील के 
फासले पर भ्रपना पड़ाव डाल दिया | रानी ने मोतीवाई के कहने से जुही भ्रौर 
काशीबाई के द्वारा राव साहब को कालपी सूचना भिजवा दी । उसी दिन झाँसी 
की भनेक नारियों ने संनिक वेश धारण कर रानी के पास श्रपना निवास 
बनाया । २१ मार्च को रोज ने झाँसी के श्रासपास की भुमि का निरीक्षण 
किया । उसी दित ब्रिगेडियर स्टुग्रटं चन्देरी से ग्रपने दस्ते के साथ रोज से ग्रा 
मिला । रोज को श्रौर बल मिला । रोज खाइयां खोद कर तैयार हो गया । 
ग्रंगरेजों की व्यूह बन्दी वैज्ञानिक ढङ्ग की थी । २३ मार्च को रोज ने हमला 
किया । युद्ध श्रारम्भ हो गया । गौस खाँ ने “घनगरज' तोप से भ्र'गरेजी सेना 
पर ऐसा कहर ढाया कि श्र गरेजो के छक्के छूट गए । भाऊ बख्शी ने “कड़क 
बिजली' तोप से ऐसी गोलाबोरी की कि रोज पूवं की श्रोर से ग्राक्रमण करने 
का साहस न कर सका । रोज ने ग्रपनी मोर्चा बन्द बदली और नए रूप से 
झाँसी पर श्राक्रमण करने, की योजना बनाई । झाँसी वाले रात भर जाग कर 
भ्रपने मोर्चो को मजबूत बनाते रहे । तोपों पर दिन में सर्द काम करते थे और 
रात को श्रौरतें । गौस खाँ ने श्र गरेजों पर ऐसी गहरी गोलाबारी की कि ग्रग- 
रेजों की सारी तयी मोर्चा बन्दी तहस-नहस हो गई । 




























पोरग्रली रात को अपने साथी से बातें बनाकर सागर खिड़की को मोरी में. 
से होकर बाहर निकल गया श्रौर अझ गरेजी फौज में जा किले के सारे समाचार | 
पहुँचा श्राया । उसने किले के कसजोर हिस्से दो सूचना भी रोज को दे दी । 
सुबह होते ही झ गरेजों ने पीरग्रलीं द्वारा बताई गई जार की पहाड़ी पर से भयं- _ 
कर गोलाबारी ब बर्बादी हुई ! चौथाई नगर _ 
बर्बाद हो गया । रानी ने पर गौस खाँ ने ग्रपनी 
तोपों से अरगरेजौं के उ 
मंगवा कर यौस खाँ को 
बख्शी की पत्नी बिशन 


गोलाबारी में भाऊ 
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बारी की कि रोज का पूर्वी 
कीं आइ लेकर नगर पर गोले बरसाने शुरू कर दिए । गौस खाँ ने श्रपूर्व दक्षता? 
|| 


>> 


का परिचय दे, मन्दिर को बचा, श्रगरेजों की उन तोपों को नष्ट ष्ट कर 
[ला । उसी रात पीरग्रली फिर बाहर गया । उसके साथी व ४ 
उसका पीछा किया परन्तु अधिक पता न लगा सका । 
दूल्हाजू नामक तोपची के साथ सुन्दर तैनात थी । हूल से र 
तो उसने रानी से शिकायत कर दी । रानी ने दुल्हाजू को फटकारा । दुल्हाजू 
अन में खार खाकर रह गया । पीरञ्चली ने अवसर देख हुल्हाझू को अपती | 
तरफ फोड़ लिया । उस रात पीरश्रली वाहर न जा सका। श्र गरेजी तोपखाने 
की गोलाबारी से किले की उस तरफ की दीवाल टूट गई जिस पर सागर सिह | 
` तैनात था । सागरासिह संकट को देख अपने सौ आदमियों के साथ रस्सी की ' 
सीढ़ी लगा कर किले से नीचे उतर गया रौर उधर बढ़ते ग्रंगरेजी दस्ते पर 
पिल पड़ा । श्र गरेजी दस्ता मारा गया ग्रोर सागर्रासह भी खेत रहा | 
रात होने पर पीरश्नली दूल्हाजू को साथ ले बाहर निकला गया और भ्रंग 
रेजी छावनी में जा पहुँचा । वहाँ दूल्हा सू ने अ गरेजों की सहायता करने की 
सौगन्ध खाई'ग्रौर दोनों लोट थ्राए । वरहाम ने उन्हें देख लिया और उन्हें 
- किसी लाल भंडे की बाते करते हुए सुना । पीरश्रली को यह मालुम हो गया | 
उसने पहले : नाकर श्रपनी स्थिति सम्हाल लो । बरहाम ने जब 

















हया परन्तु दुल्हाजू की तोप ठीक से नहीं चली श्रौर प्र गरेजो के एक गोले ने 
किले की बारूद में आग लगा दी । रानी ने सारा प्रबन्ध । 
कर क्षण भर को लेट गई | भपकी लगने पर उन्होंने स्वप्त 
नारी किले पर खड़ी श्र गरेजों के 
कह रही है 


ठीक किया श्रोर थक 
देखा कि एक सु'दर 
गोलो को भ्रपने हाथों पर झेल रही है ग्रौर 
-- “लक्ष्मी वाई, देख, इन गोलों को झेलते-मेलते मेरे हाथ काले 
हो गए हैं। चिन्ता मत कर । स्वराज्य की देवी भ्रमर है ।” रानी ने यह संवाद 
सब को सुना दिया । लोगों को विश्वास हो गया कि देवी किले की रक्षा कर 
रही है । 
रघुनाथ सिंह श्रोर मुन्दर साथ-साथ काम कर रहे थे । उनमें आपस में 
प्रगाढ प्रम था । उधर तात्या को जव भाँसी के युद्ध का समाचार मिला तो 
वह उसी दिन बीस हजार सेना लेकर झाँसी की रक्षा के लिए रवाना हो गया । 
उसने झाँसी के पास पहुँच व्यूह बन्दी की और युद्ध प्रारम्भ हो गया । परन्तु 
तात्या हार गया । काशी बाई मारी गई । जूही तात्या के साथ ही भागी ग्रौर 
तात्या के साथ कालपो पहुँच गई । झाँसी वाले तात्या की इस हार से बड़े 
निराश हुए परन्तु रानी ने उन्हें कत्तव्य पालन करने का उपदेश दे धीरज 
बँधाया | निराशा का वातावरण छट गया । फिर दोनों तरफ से भयंकर गोला- 
बारी होने लगी । दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुथ्रा। भ्र'गरेजों के हौसले 
पस्त होने लगे । रानी ने श्रवसर मिलने पर दुल्हाञ्ज वाले मामले की जाँच की 
श्रौर उसे फटकार कर सावधान रहने के लिए कहा । रानी ने भ्रपने सेनिकों को 
स्वयं भ्रपने हाथ से कलेवा बाँटा । सैनिक इस स्नेह श्रौर सम्मान 
को पा फूल उठे । 
` श्रगरेजों ते झाँसी पर भयंकर गोलाबारी प्रारम्भ कर दी । श्र उस गोला- 
बारी को छाया में भ्र गरेजी बन्दूक धारी फौज सयर फाटक की श्रोर बढ़ी । 
इसी समय श्रोर्छा फाटक पर से दुल्हाजू ने पूवं निश्चित सकेत लाल झंडा 
“फहरा दिया श्रौर उसकी तोपों की गति धीमी पड़ गई । खुदाबख्श सेयर फाटक 
पर से गोलावारीं कर रहा था । उसकी मार से घबड़ा कर ग्रगरेजी दस्ता पीछे 


भाग खड़ा हुग्रा । जनरल रोज ने फिर हमला किया परन्तु अंगरेजो को फिर 
पर से फिर लाल झंडा | 


मुंह की खाकर भागना पड़ा । दूहहाजु ने ओरछा फाटक 
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पों में केवल वारूद हो 
नन्दर ने दूल्हाज़ु की यह हरकत 
देख सी । पासन से अगरेजी फौज ते रछा फाटक पर हसला कर दिया। उस 
जू तुरन्त एक छड़ ले फाटक की श्रोर लपका । सुन्दर भी तलवार ले 
पहले ही दुल्हाजु ने उस छड. 
भीतर घुस आए । सुन्दर 
चारों ओर फेल गया । इस 
मय खुद! द त प गया । मोती बाई उसी के पार 
थो $ रानी ते अपने सरदारो को इवटट कर किले से बाहर निकल उस तर्‌ । 
हमला किया जिघर से भर गरेज घुसे चले श्रा रहें थे । उनके साथ पठान रा 
परबह सो सैनिक थे । रानी चे ऐसी मार काढ की कि ग्रगरेजो के छक्के छू 
गए । परस्तु इसी समय नाना भोपटकर रानी को समक्ा-बुझा कर किलि के 
भीतर ले गया । किले के फाटक बन्द कर लिए गए । क बु 
श्र गरेजो ने झाँसी शहर को जी भर कर लुटा और कललेशास किया 
उन्होंने महल को जीत कर उसमें श्राग लगा दी । पुस्तकालय में भी आग लग 
दी गई । रानी पुस्तकालय को जलते देख बडी दुखी हुई । इसी समय गौस ख 
एक गोली लगने से मारा गया । मोतीबाई ने उस मोर्चे की तोप को सम्हाल 
परन्तु वह भी भयानक ख्प से घायल हो शहीद हो गई ! खुदा" 
बख्श, मोती बाई और गौस खाँ को पास-पास दफना दिया गया । रानी हः | श 
हो उठीं और उन्होंने आत्म घात करने की सोची परन्तु नाना भोपटकर ' 
उन्हें समभा-बुझा कर किले से डुपचाप निकल जाने के लिए तैयार कर त 
जिससे वे जीवित रह कर श्राजादी को इस लड़ाई की जारी रख सकें । ' 
ने दामोदर राव को भ्रपनी पीठ से कसा 








उसके पाळे भ 
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झलकारी ने जब सुना कि रानी निकल गई तो वह ग्रंगरेजों को भुलावा 
देने के लिए यह कहती हुई उनकी छावनी में जा पहेची कि मैं ही झाँसी की 
रानी हूँ । इस वीच रानी काफी श्रागे निकल गई । परन्तु दुल्हाजू ने फलकारी 
को पहचान लिया । अपती भूल मालूम होने पर रोज ने रानी का पीछा करने 


फे लिए तुरन्त सवार दौडाये । झलकारी को गिरफ्तार कर एक सप्ताह उप- 
रान्त छोड़ दिया गया । उधर लेफ्टिनेन्ट बोकर सवारों को ले रानी के पास 


पञ्च 


हेच गया । गुल मुहम्मद ने रानी को तो ग्रागे वढा दिया श्रौर स्वयं एक 
टकरा का आङ ले अंगरेजी दस्ते को भून डाला । भ्रन्त में रानी भूखी-प्यासी 
एक सौ दो मील का फासला तय कर कालपी पहुँच गई । तात्या ग्रौर रानी में 
नात हुई । जुही वहीं थी । वह रानी के पास श्रा गई । रानी के पास श्रब 
केवल चार व्यक्ति बचे थे--मुन्दर, गुल मुहम्मद, देशमुख र ' रघुनाथ सिंह । 
रानी के भाँसी छोड़ने के वाद अंगरेजों ने झाँसी पर भयङ्कर जुल्म ढाये । तीन 
हजार नागरिक मौत के घाट उतार डाले गए । मन्दिरों को लूटा गया, उनकी 
मृत्तियों को अंगरेज अफसर उठा ले गए । पहले दिन अंगरेजों ने लूट की ग्रौर 
दूसरे दिन मद्रास और हैदराबाद को पल्टनों ने । ग्राठवें दिन झाँसी में कम्पनी 
सरकार के भ्रमल की घोषणा कर दी गई । 

कालपी में रावसाहब, तात्या भ्रादि ने रानी का जी खोलकर ग्रादर-सत्कार 
किया । रानी ने देखा कि कालपी की सेना ग्रव्यवस्यित थी । यह देखकर रानी 
का जी बहुत दुखी हुआ । रोज ने ग्रप्रैल के तीसरे सप्ताह में कालपी पर चढ़ाई 
करने की श्राज्ञा दी । रावसाहव को सेना में बीस हजार सैनिक इक हो गए थे 
जिनमें से श्रधिकतर लुटेरे थे । उन्हें स्वराज्य की चिन्ता न होकर केवल लूटमार 
करने की ही चिन्ता रहती थी । फलस्वरूप ग्रंगरेजों से हुई मुठभेड़ में यह सेना 
बुरी तरह से हार गई । हारने पर भी कालपी को सेना के श्रधिपतियों को. 
नाच-रंग देखने को इच्छा हुई | और उन्होंने नाचने के लिए तात्या के जरिए 
जूही को बुलवाया मगर जूही ते इन्कार कर दिया । जूही ने रानी से शिकायत 
कर दी । रानी इन लोगों की इस हालत को देख नाराज भी हुई ग्रौर 
दुखी भी | 
रोज ने कोंच में एकत्रित पेशवा को सेना पर आक्रमण कर उसे बड़ी बुरी 








हट र्ल, मै 
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९ तात्या काफी सामान और सेना को बचाकर 
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रावसाहद को प्रधाव-सेनापति बनाया और रानी ने योजना बनाई । रानी को 


त 
धान तेदापति न बनाकर वि 


७ 


! कालपी को सेना ने खुव भंग पी। रोज द्वारा 
हमला करने पर कालपी की सेना में अव्यवस्था फैल गई प रत्तु रानी ने इतने 
कौशल से युद्ध किया कि रोज घजडा गया । अन्त में पेशवा की सेना हार गई 
मरार पेशवा को कालपी छोड्नी पड़ी | पेशवा वचे-खुचे साथियों के सार 
ग्वालियर से ४३ मील दर गोपालपुरा में जा टिका । 
गोपालपुरा में रावसाहब ने अपने साथियों से सल हू की. परन्तु दे लोग 
केसी भी निश्वय पर पहुँचने में ग्रसमथ रहे । जब उन्होंने रानी से सलाह | 
तो रानी ने किसी भी प्रकार ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लेते की राय 
दी । तात्या ग्वालियर की स्थिति का भ्रध्ययन करने के लिए रवाना हो गया । 
रानी इन लोगों की स्थिति को देख बहुत खिन्न हुई । तात्या ते ग्वालियर. 
पहुँच कर पता लगाया कि वहाँ की सेना का एक बड़ा भाग राती का समर्थक 
है | ग्वालियर का इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण स्थान था । यदि सिन्धिया बिद्रो- 
हियों का साथ देता तो अंगरेजों को श्रपना बोरिया'बंधना बांधकर भारत 
मुह काला कर जाना पड़ता । पेशवा की सेना ने ग्वालियर राज्य पर हमला 
कर दिया | काफी घमासान लड़ाई के बाद सिन्धिया हार कर आगरा भाग 
गया और ग्वालियर के किले पर पेशवा की सेना का अधिकार हो गया 
पेशवा बड़े ठाठ-बाठ से मांगलिक वाद्य बजवाता हुआ राजमहल में पहुँचा और 
वहीं डेरा डाल दिया । तीसरी जून को एक विशाल दरबार किया गया और 
पेशवा सिंहासन पर वेठ गया । खुब आनन्द मनाये गए परन्तु रानी रौर उन 
साथी इस श्रानन्दोत्सव से दूर ही रहे । इधर रोज को जब यह सारे समाचा 
मिले तो उसने सोचा कि जब तक रानी को पकड़ा या मारा नहीं जायेगा त 









रानी ने पेशवा को बहुत समभाया कि चारों ओर से अंगरेजी फौजें घिरती 
चली था रही हैं श्रौर श्राप जश्‍त मनाने में लगे हैं । पेशवा ने कहा कि वह 
[ह्याणौं को खूब दान दे रहा है । इन ब्राह्मणों का ग्रा्ीर्वाद हमारी रक्षा कर 
लेगा । रानी के समझाने पर भी पेशवा नहीं माना । भंग श्रौर नाच रंग का 
क्रम पूर्ववत जारी रहा । रानी ते किले से बाहर निकल नगर के ग्रास-पास की 
भूमि का निरीक्षण किया श्रौर घुमती हुई बाबा गंगादास की कुटी पर जा 
गी । उन्होंने रानी से कहा कि स्वराज्य की लड़ाई लड़ना उनका कर्तव्य 
फल भगवान के हाथ है । रानी सन्तुष्ट हो चली श्राई । पेशवा का 
ऐटा-आराम और ब्राह्मण भोजन जारी रहा । रोज ने अपने प्रयत्नों को और 
तेज कर दिया । उसने मुरार पर कब्जा कर यह घोषणा करवाई कि सिन्धिया 
के बागी सिपाहियों को क्षमा प्रदान कर दी जायगी । यह सुन ग्वालियर की 
सेना का ग्रधिकांश भाग पेशवा को ग्रोर से उदासीन हो गया । श्रव रावसाहब 
का नशा उतरा । उन्होंने तात्या को भेज रानी से रक्षा करने की प्रार्थना की। 
रानी ने युद्ध की तैयारियाँ प्रारम्भ कर दीं । १७ जून को श्रंगरेजों ने ग्वालियर 
पर्‌ आक्रमण किया । इसमें अंगरेजों को सफलता न मिली परन्तु पेशवा को 
सेना त्रस्त हो उठी थी । रानी का घोड़ा युद्ध में घायल हो गया था इसलिए 
उन्होंने दूसरा घोड़ा मंगवा लिया । यह घोड़ा देखने में तेज था परन्तु उस पर 
रानी को विश्वास नही हुआ । 

रानी श्रपने साथियों सहित दूसरे दिन युद्ध के लिए तैयार हो गई । 
उन्होंने दामोदर को रामचन्द्र देशमुख को सौंप दिया श्रौर भ्रपने साथियों से 
कहा कि यदि मैं युद्ध में मारी जाऊ तो विधर्मी मेरी देह को न छूने पाय | 
१८ जून को युद्ध प्रारम्भ हो गया । ग्वालियर की सेना ग्रंगरेजो से जा मिली 
और. अंगरेजी सेना कई स्थानों से किले में घुसने लगी । इस युद्ध में जूही तोप 
चलाती हुई मारी गई । ग्रंगरेज प्रबल पड़ते लगे । यह देख रानी ने अपने बचे- 
खुचे साथियों के साथ वहाँ से निकल जाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। 
दक्षिण-पश्चिम की श्रोर सोनरेखा नाला था श्रौर उससे श्रागे बाबा गंगादास की 
कुटी । अंगरेजो ने रानी के चारों तरफ घेरा डाल दिया । रानी ने भयङ्कर 
वेग से तलवार चलाना शुरू कर दिया । इसी समय उनके सीते में एक संगीन 




























वाले सिपाही ने संगीन से चोट की । रानी ने तलवार के एक ही वार से उसे 
सार गिराया और तेजी से आगे बढी । ग्राठ-दस गोरे घुड्सवार उनका पीछा 
कर रहे थे | इसी समय सुन्दर मारी गई । रघुनाथ सिह ने उसके शव को 


श्रपनी पीठ पर कस लिया और दे लोग फिर झागे बढ़े। रानी तेजी से नाले के 


किनारे एर ग्रा गई परन्तु उनका घोडा ग्रड गया और नाले को पा 
कर सका । | 


एक गोरे ने पिस्तौल दाग कर रानी की 
ने उसे समाप्त कर दिया | उनके पेट और जाँच से 
थे | इसी समय एक गोरे सवार ने रानी के सिर प 


र 


उन्‌के सिर का एक हिस्सा कट गया और दाई 





डर 


भुल मुहम्मद ने उस गोरे को मार गिराया । शेप गोरे भाग खड़े हुएं। रधुः 
नाथसिद्द, देशमुख और गुल मुहम्मद रानी को सम्हालते हुए बावा अंगादास 
की कुटिया पर ले ग्राए । सूर्यास्त हो रहा था । बाबा ने राती और मुन्दर : 
पहचान लिया । बोले-- सीता श्र सावित्री के देण. की लड़कियां हैं ये 10 
सूर्यास्त के साथ ही रानी के प्राण-पसेल उड़ गए । भी 
बाबा की कुटिया से लकडी इकट्टी कर रानी सौर मुन्दर की चितायें 
बनाई गई श्रौर उनके शवों को उन पर रख भस्म कर दिया. गया । रघुनाथ 
सिह ने देशमुख से कहा कि वह दामोदर को ले वहाँ से निकल जाय । देशमुख 
चला गया । रघुनाथ सिंह और गुल मुहम्मद पास श्राते श्रंगरेजी रिसाले 
ग्रावाज को सुन चोकन्ते होगए । रघुनाथ सिंह के आग्रह करने पर गुल मु 
स्मद ते जिन्दा रहता स्वीकार कर लिया । रघुनाथसिंह ते कहा कि-उ 
“मैं चाहता हूँ श्राप जिन्दा रहें और इनकी पवित्र हृड्डियो श्रौर भस्म को किर्स 
गैर को न छूने दें | रहा मैं, सो जाने की बहुत जल्दी पड़ रही है । 
रास्ते में ही होंगी, उनसे जल्दी मिलना है । ' गुल मुहम्मद अपनी ' 
उतार कर साई बन गया--गुलसाँई । रघुनाथ सिह ने त्राड लेकर उस श्राते 
हुए रिसाले के कई सैनिकों को सारा और अन्त में स्वयं भी मारा गया । 












रानी की खोज करता वहाँ भ्रा निकला । चवूतरा श्रभी तक सूखा न था । उस 
दल के अगुग्रा का कोतूहल जागा | गुल मुहम्मद से उसने पूछा : “यह किसका 
मजार हे साई साहब ?” 
गुल मुहम्मद ने उत्तर दिया, “शग्रमारे पीर का, बो बौत वडा बली 
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प्रश्न २=~“साँसी की रानी लक्ष्मीबाई के कथानक की विज्ञद विवेचना 
करते हुए बताइए कि इस कथा का संगठन कंसा है-सफल या असफल ? 

उत्तर--'भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई? एक घटना-प्रधान ऐतिहासिक उपः 
न्यास है । सम्पूर्ण उपन्यास चार खंडों में विभाजित है--प्रस्तावता, उदय, 
मध्याह्न ग्रौर ग्रस्त | इस उपन्यास के पिछले संस्करणों में प्रस्तावना' को 
'उपा के पूर्व” नाम भी दिया गया है । 'श्रस्त' खंड में 'अस्त” उपशीषंक के 
नीचे लिखा है--“क्या सचमुच १” यह श्रन्तिम खंड उपन्यास की सूल कथां के 
श्रन्त का तो संकेत देत! है परन्तु “क्या सचमुच !” वाक्य रानी के उक्ष महान _ 
लक्ष्य की ग्रोर इंगित करता है जिसे लेकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के उस 
प्रथम युद्ध का नेतृत्व और संचालन किया था । इस वाप का ग्रभिप्राय यह 
है कि क्या रानी की मृत्यु के साथ ही उनके द्वारा प्रारम्भ किया गया स्वतंत्रता 
का एक महान यज्ञ समाप्त हो गया था ? वर्मा जी का कहना है किं उत्तके उस 
महान यज्ञ को वह इति नहीं थी वरच्‌ वह तो प्रारम्भ मात्र था जिसकी परि- 
समासि सन्‌ १६४७ में जाकर हुई थी जव रानी का वह स्वप्न साकार हो 
उठा था । 
यह उपन्यास भारतीय ग्राजादी की उस पहली लड़ाई का चित्रण करता 
है जो देशब्यापी तैयारियों के बाद प्रारम्भ हुई थी श्रौर श्रतेक कारणों की | 
वजह से श्रसफल रही थी | इसलिए इस उपन्यास में घटनाओं और पात्रों की 
सँख्या ग्रधिक रही है । वर्मा जी ने इस विशाल चित्रपट को ग्रनेक घटनाश्रों 
के द्वारा पूर्ण करने का प्रयत्न किया है । इसलिए इसमें घटनाश्रों की बहुलता 
है । इसीलिए हमने इसे घटना-प्रधात ऐतिहासिक उपन्यास कहा है । घटता- 
प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास लिखते समय लेखक को बड़ा सतक और सजग रहना | 















'पन्यास माना जा सकता है। 
: गठन में कहीं भो शिथिलता 
कथा को आगे 
ठता से प्रग 
[र खेड। म वभक्त 
ह: 
! वाला खंड बहुत ही छोटा 
हुत ही संक्षेप में कह 


कर वर्मा जी एक दस मूल कथा को प्रारम्भ कर देते हैं । इसलिए भ्रस्ता 
हें इस उपन्यास की मूल कथा का. श्रद्भ न माळ कर उसको 
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म्था-संगठ 


नहो [दाई 








वाले इस खंड को 
भूमिका मात्र मानना चाहिए । यदि वर्मा जी इसको उपन्यास का 
कर भूमिका के रूप में ही प्रस्तुत करते तो ऐसा करना कला और क 
की दृष्टि से श्रधिक उपयुक्त होता । उपन्यास की मूल कथा 
प्रारम्भ होती है । इस खंड में उपन्यास के प्रधान पात्रे तथा बढनाओं 
रोत्तर उत्कर्षं होता है | इस खंड की कथा उपन्यास के मूल लक्ष्य का संकेत 
दे देती है । मध्याह्न खंड में कथा विभिन्न घटनाओं के जाल में उलभती हु 
भी श्रपने लक्ष्य के प्रति सीधो रेखाश्रों में ग्रपेक्षित गति के साथ श्रागे बढ़ती है । 
अन्तिम खंड 'म्रस्त/ में कथा समासि भ्र्थातु भ्रम्त की श्रोर ग्रग्रसर होती 
इस प्रकार यह कथा श्रादि से श्रन्त तक एक निश्चित तथा स्वाभाविक गति 
भ्रौर क्रम के साथ बढ़ती चली जाती है । उसके प्रवाह में कहीं भी गतिरोध 
नहीं उत्पन्न हो पाता । मूल कथा का श्रारम्भ रानी के बाल्यकाल से प्रारम्भ 
होता है ग्रौर उनकी मृत्यु के साथ उसका अन्त हो जाता है । 3 
इस उपन्यास में रानी की मूल अर्थात्‌ ग्राधिकारिक कथा के साथ-साथ 











लक्ष्मीबाई के रंगमंच पर श्राने से पहले होता हे । श्रागे चल कर यह कथा 
रानी की कथा के साथ घनिष्ठ रुप से जुड़ जाती हे और उपन्यास के भ्रन्तिम 
खंड 'अस्त' में जाकर समाप्त हो जाती है । 
४ दुसरी प्रासंगिक कथा तात्या-टोपे रौर जुही की हे । तात्या (उदय? खंड 
में ही रंगमंच पर ग्रा जाता है श्रौर उपन्यास के श्रन्त तक बना रहता हे । 
कासी की नतंको जुही तात्या पर मुग्ध हो उससे प्रेम करने लगती है परन्तु 
वात्या अपनी धुन में ऐसा मस्त रहता है कि जुही के इस प्रेम की श्रोर ध्यान 
तक नहीं दे पाता । जूही का यह प्रेम एकपक्षीय-सा प्रतीत होता है । तात्या 
और जूही की यह प्रेम कथा रानी की मूल कथा से घनिष्ठ रूप से भ्रन्त तक 
जुड़ी रहती है | ग्वालियर के युद्ध में जुही के शहीद होजाने के साथ ही इस 
कथा का अन्त हो जाता है ग्रोर इसके बाद तात्या भी रंगमंच से गायब दिखाई 
इता है । तात्या श्रौर जूही श्रपने-अपने रूप में रानी के प्रधान सहायकों में 
स्थान पाते हैं । 

तीसरी प्रासंगिक कथा दीवान रघुनाथ सिंह श्रौर रानी की सहेली तथा 
उनकी नारी-सेना की कर्नेल मुन्दर की प्रणाय-कथा है । इसका प्रारम्भ 'उदय' 
खंड से होता है ग्रौर यह मुल कथा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई उपन्यास 
के अन्त तक चली जाती है । रघुनाथ सिंह श्रौर मुन्दर मोती वाई थौर खुदा- 
वर्श के समान लगभग साथ-साथ ही घ्राजादी की इस लड़ाई में शहीद होते 
हैं । सम्पूर्ण प्रासंगिक कथाओं में से यही कथा ऐसी है जो रानी के शहीद होने 
तक वराबर उनकी मूल कथा के साथ प्रगाढ रूप से सम्बद्ध रहतो है । रानी 
श्रीर मुन्दर के शवों की साथ-साथ दाह-क्रिया की जाती है! रघुनाथ सिह 
इसके बाद ही दुश्मनों से लड़ता हुश्रा मारा जाता है । ग्रन्थ प्रासंगिक कथायें 
मूल कथा के साथ भ्रन्त तक न चल कर बीच में ही समाप्त हो जाती हैं । 

चौथी प्रासंगिक कथा डाकू सागर सिह की है । यह उपन्यास के मध्य में 
प्रारम्भ होती है श्रोर थोड़ी दूर चलकर शीघ्र ही समाप्त हो जाती है । इस 
कथा का उदय एकाएक होता है--रात्ती के अदभुत शौय, साहस और वीरता 
के प्रदशन हेतु । 'रानी स्वयं जाकर सागर सिह को गिरफ्तार करती है । 
सागर सिंह रानी की सेना में शामिल होकर झाँसी के युद्ध में ग्रमित सोय का 
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हु है 
टो हुई सी प्रतीत होती होती है ! ऐसा लगता है मानो वर्मा जो ने इस कथा 
को जबरदस्ती मूल कथा से जोड़ दिया है 
पाँचवीं प्रासंगिक कथा नारायण शाज्जी सौर छोटी भंगिन को! 
1 रानी के कासी आवे से पूर्व प्रारम्भ होती है 
[८ पता नहीं जलता । श्रन्त में ग्वालियर 
दोनों एक बार फिर प्रकट होते हैं और तुरन्त गायब भी हो जाते हैं 


से प्रत तक इस कथा का रानी की भूल कथा से कहीं भी 
पाता ! यह पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र कथा सी प्रतीत होती है । सम्भवतः 
जी ने इस कथा का समावेश तत्कालीन सामाजिक स्थिति की विषमता तथा 
प्रेम का उत्सर्ग दिखाने के लिए ही किया है । झाँसी के प्रसिद्ध जने दोलन 
से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। हमारी समझ में उस युग में वण-व्यवस्था 
के भंग होने के प्रारम्भ से ही इस कथा का त्च जोड़ा जा सकता हे 
ग्रन्था यह कथा मूल कथा के विकास में कहीं भी सहायता 7 हीं करती (| 
उपयुक्त प्रधान प्रासंगिक कथाग्रों के अतिरिक्त इस उपन्यास में अन्य गो 
प्रासंगिक कथायें भी जुड़ी हुई हैं जो चमत्कार पूर्ण, ग्राकर्षक और सुन्दर हैं । 
ज॑से--झलकारी दुलैया और पूरन कोरी को कथा, भाऊ बख्शी ग्रौ र बख्शिन 
अमित शौर्य और उत्सर्ग की कथा, रानी की सहेली सुन्दर ग्रौर तोपची गौः 


खाँ की कथा । ये छोटी-छोटी सी कथायें मूल कथा के साथ घनिष्ठ रूप से 
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1 हो जाता है 
॥ नाना और 








जाने के उपरान्त नाना बराबर उनसे सम्पक बनाये रखता है । परन्तु कानपुर 
शौर विठूर के पतन के उपरान्त वह श्रवघ चला जाता हैं श्रोर फिर उसका 
प्रागे उल्लेख नहीं मिलता । विद्वर के पतन के बाद राव साहब भाग कर 
कालपी चला जाता है औद काँसो के पतन के उपरान्त हो पेशवा की सेना के 
श्रधिनायक के रूप में सामने भ्राता है श्रौर ग्वालियर पर अंगरेजों के श्राक्रमण 
तक बराबर महत्वपूर्ण बना रहता है । इस प्रकार यह प्रासंगिक कथा मुख्य 
कथा के साथ ही प्रारम्भ होती है श्रोर उसी के साथ समाप्त भी हो जाती है। | 
यद्यपि महत्व की दृष्टि से इस कथा का महत्व सबसे भ्रधिक माना जा सकता 
है, परन्तु इसकी गति मूल कया के साथ-साथ नहीं चलती । मध्य में यह प्रायः 
लुप्त रहती है । इसका विकास स्वतन्त्र रूप से नहीं हो पाता । ऐसा प्रतीत 
होता है कि वर्मा जी ने इसका प्रयोग केवल रानी के व्यक्तित्व और कथा की 
पूति के लिए ही किया है । यह मूल कथा से प्रारम्भ श्रौर अन्त में मिलने पर 
भी अत्यन्त क्षीण है । वर्मा जी ने जिस प्रकार श्रव्य प्रासंगिक कयाश्रों का 
सफल निर्वाह किया है वैसे वह इस कथा का नहीं कर सके हैं । सम्भवतः 
इसका कारण इतिहास का बन्धन ही रहा हो । 

इस उपन्यास की मूल कथा रानी लक्ष्मीबाई की कथा है जो उनकी बाल्या- 
वस्था से प्रारम्भ होकर उनकी मृत्यु तक चलती रहतो है । दूसरे शब्दों में यह 
रानी लक्ष्मीबाई का पूरा जीवन-चरित है । यह आधिकारिक कथा श्रपते विकास 
की सम्पूर्ण सीढ़ियों को पार करती हुई उपन्यास के अन्त में विकास की चरम 
स्थिति तक पहुँच जाती है और इस चरम स्थिति पर कथा के पहुँचते ही उप- 
व्यास समाप्त हो जाता है । उपन्यास की समाप्ति को ही मूल कथा का चरम 
स्थल माना जा सकता है । यह मूल कथा रानी के प्रबल व्यक्तित्व के चतुदिक 
ही घूमती रहती है | प्रारम्भ से ग्न्त तक इस कथा पर रानी का प्रबल 
व्यक्तित्व इतने गहन रूप से छाया रहता है कि वर्मा जी इस मूल कथा के श्रतिः 
रिक्त ्रन्य किसी भी प्रासंगिक कथा को प्रधिक उभार कर ऊपर नहीं ला 


सके हैं । 
अन्य कथायें प्रारम्भ से अन्त तक मुल कथा को विकास प्रदान करती 
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तात्या-जुही, सागरास 

दुलेया का त्याग, गौस खां 

विकास के अनुसार बीच- 

व में हो समाप्त हो जाती 
| 





न, 


बाइन्खुदाबद्श, रघुना 


की वीरता, रावन्सःहव को असफलतायें, झलका 
दे 





सुन्दर तथा सन्य अनेक गोण कथायें मुल कथा दे 
बाज न गाठो ह आर उसे गति देती हेर 


या अन्त तक चलती महती हें । राव साहव 




















ये सम्पूर्ण कथायें 
। इनमें से लगभग सभी प्रणय- 
कथायें उपन्यास, मे रोमान्स की सृष्टि कर एक झदफ्रत सरसता और ग्राकर्षे 
] f चा यद्यपि कथा के रूप में वाणात नहीं 
फिर भी उपन्यास की सूल कथा में एक ग्रढ्भुत आकर्षण उत्पन्न व 
गी है । र 
राजा गंगाधर राव के पूर्वजों का वर्णन भ्राधिकारिक कथा की भूमिका के 
रूप में श्राया है । उपयु क्त प्रेम-कथायें दो उद्देश्य सिद्ध करती हैं--(१) उप-. 
* न्यास को इतिहास की नीरसता से उबार कर उसमें औपन्यासिक श्राकर्षण 
आर रोचकता उत्पन्न करती हैं, तथा (२) सूल कथा के झूल उह वथ के व्यापक | 
प्रभाव श्रौर प्रसार का सुन्दर परिचय देती हैं | इन श्रेम-कथाओं का--केवल | 
नारायण शास्त्री श्रौर छोटी भंगित की प्रणाय-गाथा को छोड़कर---उदय युद्ध 
के वातावरणा में होता है ग्रौर युद्ध करते-करते ही सभी प्रेमी-प्रे मिकायें 
पर बलिदान हो जाते हैं। केवल मोतीबाई ग्रौर खुदा-बख्श का प्रणय मूल 
कथा के आरम्भ होने से पहले ही प्रारम्भ हो जाता है। इन सब का ग्रन्त 
दुखान्त होता है परन्तु ऐसा दुखान्त कि उन्हें देखकर गवं से सिर ऊँचा हो | 
जाता है | प्रेम की प्रेरणा इन सव को भाँसी के लिए श्रपने प्राणों का उत्सगं 
कर देने के लिए उकसाती. है । ये सभी स्वराज्य की स्थापना के उपरान्त ही 
_ अपना-प्रपना संसार' बसाने की सोचते हैं, उससे पहले नहीं । इस प्रकार 
तिक्त ६ कथायें मुल कथा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी रह कर उसे ति 
देती रहती हैं और उपन्यास में एक श्रनोखा श्राकर्षण भी उत्पन्न करत 
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वर्मा जी के अ्रत्य दो ऐतिहासिक उपन्यासों-'माधव जी सिन्धिया' तथा 'ग्रहि- 
ह्याबाई' में वर्मा जी ने रोचकता उत्पन्न करने वाली इस पद्धति से काम नहीं 
लिया है इसलिए थे दोनों उपन्यास नीरस ऐतिहासिक वृत्त मात्र बन कर रह 
गए हैं । ४ 

इस उपन्यास में रोचकता का समावेश वहीं से होता है जहाँ से इन प्रासं- 
गिक प्रणय-कथाश्रों की श्रवतारणा की जाती है । इससे पूर्व उपन्यास नीरस 
श्रौर शिथिल सा प्रतीत होता है । इन कथाग्रों का समावेश होते ही मूल कथा में 
एक श्रदुभुत गति श्रौर सरसता उत्पन्न हो जाती है। इसी बात को लक्ष्य कर 
कुछ आलोचको ने लिखा है कि “भाँसी की रानी” उपन्यास का पहला हिस्सा 
इतिहास है श्रौर दूसरा हिस्सा उपन्यास । श्रस्तु, 

उपयु क्त विवेचन हारा हमने देखा कि इस उपन्यास का कथानक एक 
सुगठित कथानक है । सारी कथायें मूल कथा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुईं 
हैं । पूल कथा का विकास क्रमिक होता है । सम्पूर्ण घटनायें सार्थक हैं श्रोर मूल 
कथा को अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति भ्रग्रसर करती रहती हैं । इस दृष्टि 
से इस उपन्यास के कथानक को पूर्ण सफल माना जा सकता है । भाँसी का 
जनेऊ श्रान्दोलन और नारायण शास्त्री तथा छोटी भंगिन की प्रणाय-गाथा 
यद्यपि मूल कथा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी नहीं रहती परन्तु प्रस्तुत उपन्य'स 
क्योंकि ऐतिहासिक उपन्यास है इसलिए वणित युग की सामाजिक स्थिति ग्रादि 
का चित्रण करना श्रावश्यक था । वर्मा जी ने इस प्रसंग द्वारा उस स्थिति पर 
ग्रच्छा प्रकाश डाला है । इस उपन्यास में इस घट्ना का यही महत्व है । 

“०-२ B= 

प्रशन ३--'भॉसी की रानी' उपन्यास की ऐतिहासिकता पर श्रपने विचार 
प्रकट करते हुए बताइए कि वर्मा जी ने इसमें इतिहास आर कल्पना का क्या 
अनुपात रखा है । 

उत्तर--“माँसी की रानी लक्ष्मीबाई' इतिहास प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास 
है । 'इतिहास प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास उसे कहते हैं जिसमें प्रधानता तो 
इतिहास की ही रहे परन्तु साथ ही कल्पना : प्रयोग किया गया हो। वर्मा 



































5 बुन्दावन लाल वर्सा को रानी 


1 के भक्त जच गए थे । बड़े होने 
किया, अदालतों झादि में रानी: 
फ, झाँसी के पुराने बुजुर्गों से 

कार्य पूरा कर लेने के बाद 
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नि ऐसा जो इतिहास के रग- 
शेशे ' "इतिझास के कंकाल में माँ 
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“उपन्यास ही अच्छा साधन प्रतीत 
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रात इस उपन्यास रूप म साकार रू 
पाया । 


वर्मा जी के उपयुक्त विचार से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस उपन्यास 
की कथावस्तु शुद्ध ऐतिहासिक है । उन्होंने उसे उपन्यास का सरस और मनोरं- 
जक खूप प्रदान करते के लिए कहीं-कहीं ही कल्पना का उपयोग किया है। | 
इस उपन्यास के सम्पूर्ण पात्र और घटनायें ऐतिहासिक हैं ! इस उपन्यास 
के सम्पूर्ण प्रमुख और गौण पात्र ऐतिहासिक हैं सिर्फ एक को छोड़कर । और 

है छोटी भंगिन । इसका असली नाम 'मछरिया' या । वर्षा जी ने उसे 
बादल कर 'छोटो' रख दिया है । ऐसा उन्होंने क्यों किया इस का कारणा नहीं 
बतलाया है । पाठकों पर 'सछरिया नाम का भी उतना ही प्रभाव पड़ 
जितना कि 'छोटी' नाम का पड़ता है । इस ' सम्बन्ध में वर्मा जी ने लिख 
है कि 2 
* १. { शास्त्री की प्रेमिका छोटी का श्रसली नाम लोग मछरिया 










घटनायें है । इनके विषय में सन्देह के लिए रंचमात्र भी गु जायश नहीं हैं । हम 
अपन से इन नामों और घटनाश्रों के सम्बन्ध में पढ़ते चले श्रा रहे हैं। यहाँ 
हमें इस उपन्यास में वशित उन छोटी-छोटी घटनाश्रों की सत्यता की जाँच 
करनी है जो अपने रोमान्स के द्वारा इस इतिहास को उपन्यास का श्राकर्षक. 
रूप प्रदान कर देती हैं । ये घटनायें हैं कासी का प्रसिद्ध जनेऊ श्रान्दोलन और 

. उसका नारायणा शास्त्री तथा छोटी भंगित से. सम्बन्ध, मोतीबाई खुदाबर्श, 
मुन्दर-रघुनाथ सिह, जूही-तात्या की प्रेम कहानियाँ तथा कासी की प्रसिद्ध खी- 
सेना । यदि इस उपन्यास में से इन घटनाग्रों को निकाल दिया जाय तो यह 
उपन्यास उपन्यास न रह कर नीरस इतिहास मात्र रह जायेगा । 

जब हम उपर्युक्त घटनाओं को पढ़ते श्रौर उनके विषय में सोचते हैं तो 
वे शुद्ध काल्पनिक सी प्रतीत होती हैं | परन्तु वर्मा जी मूलतः ऐसे लेखक हैं 
जो इतिहास के बिना बहुत कम श्रागे कदम बढ़ाते हैं । इन घटताओं में से कुछ २ 
सत्य पर ग्राधारित हैं तथा कुछ वर्मा जी की कल्पना की उपज हैं। इस सम्बन्ध 
में हम वर्मा जी का वक्तव्य उद्ध,त कर देना ही ग्रधिक उचित समभते हैं । वर्मा ` | 
जी कहते हैं-- 

“लक्ष्मीबाई में जुही-तात्या की प्रोम-कहाती वास्तविक घटता है, मुन्दर- 
रघुनाथ सिंह श्रौर मोती वाई-खुदावड्श की प्रेम वाली बात मेरी कल्पता हैँ । 
जू 5 त्या की प्रेम-कहानी, रही उतनी हो जितनी मैंने बतलाई है । शारीरिक 

557 उन दोनों का कभी नहीं हुंग्रा । मोती बाई श्रोर खुदाबख्श को भ्र म- 
हानी वर्मा जी की एक ऐसी कल्पना है जिसका ग्राधार है। झाँसी के किले 
में मोती बाई श्रौर खुदाबरुश की कत्रे मिलीं हैं । मोती बाई को कन्न पर 
भी फूल चढाए जाते हैं । सागरसिह डाकू की कथा भी ऐतिहासिक कथा 
ये कथायें मूलतः जनश्र तियों पर ही गढी गई हैं । इनका भले 
भिन्न रहा हो परन्तु उन सबका सच्चा सार वही है ज 
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डाक्टर लो ग्रादि 
इस सेना से मराठी 




















विविध जातियों की थीं | ब ख्शिय और अलकारी के विषय में यद्यपि इतिः हु र 
सी के कोरियों में झलकारी की घटना बहुत प्रसिद्ध है। 
भलकारी के पौत्र ने वर्मा जी को फलकारी के विकट और निर्भीक परा 
।क उल्लेख मिले हैँ कि 
।सियाँ से निक-वे 
रानी लक्ष्मीबाई का 
इग वात का उल्लेख $ ऐतिहासिक सूत्र ए 
उपन्यासकार की कल्पना को उकसाचे के लिए पर्याप्त थे ३ वर्मा जी ने अपनी 
बेर कल्पना, द्वार फाँसी की इस खी-सेना का अत्यन्त विशद और रोचक 
चित्रण कर डाला । वास्तविकता चाहे इतनी बुलन्द न रही "हे, परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि झाँसी के युद्ध में झाँसी की वीर नारियों वे पुष्यो फे साथ कस्धे- 
सेन्क्रन्धा भिड़ा कर झाँसी की रक्षा करने का प्रयत्न किया छ” 
इस विवेचन के उपरान्त श्रब हमें यह देखना हे कि वर्मा जी ने इस उप- 
न्यास में रानी का जो चित्र अंकित किया है वह इतिहासानुमोदित है या वर्मा 
जी की श्रपतती कल्पना की उपज है । रानी लक्ष्मीबाई के सम्बन्ध में इतिहास- 
कारों में दो प्रकार की धारणायें मिलती हैं। पहली धारणा यह है कि रानी 
अंगरेजों की शुभ चिन्तक थीं । इस मत री का विचार है कि 'गदर 
के जमाने में रानी भाँसी का प्रबन्ध श्र्‌ ग्ररेंजों की ओर से करती रहीं थी । 
कुछ लोगों ने राती के खिलाफ श्र गरेजों के कान भर दिए थे इसलिए श्र'गरेजों 
ने झाँसी पर आक्रमण किया था श्रौर फलस्वरूप रानी को विवश होकर श्र गट 
रेजों के खिलाफ हथियार उठाने पड़े थे । ऐसे लोगों का कहना है कि रानी का 





तो मोब है परन्त अ 
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अनका ६ 




















हे देश से बाहर निकाल कर . स्वराज्य' की स्थापना करने का स्वप्न देखा 
करतीं थीं । वर्मा जी इसी मत को मानने वाले हैं रौर उन्होंने इस उपन्यास में 
रानी का चित्रण इसी मत के ग्रनुसार क जी बचपन से रानी के 
जिस रूप से परिचित थे उन्होंने इस उपषज्यर्ति में उसी का. चित्रण किया है । 
परन्तु यह चित्रण काफी खोज-बीन के उपरान्त ही इतिहास के रग-रेशे से 
सम्मत कर उसी के सन्दर्भ में किया है । वर्मा जी के सम्मुख यह प्रश्‍न था कि- 
“रानी स्वराज्य के लिए लड़ीं या ग्र गरेजों की ग्रोर से झाँसी का शासन करते- 
करते उनको जनरल रोज से विवश होकर लड़ना पड़ा ?” 

पारसनीस की पुस्तक--“रानी लक्ष्मीबाई का जीवन-चरित्र' इस मत की 
पुष्टि करती है कि राती को विवश इ अंग्रेजी से लड़ना पड़ा था । पारस 
नीस के ग्रनुसार रानी का शोर्य वि की परिस्थिति में उत्पन्न हुग्रा था। 
परन्तु वर्मा जी की परदादी कहा करतीं थीं कि रानी स्वराज्य के लिए लड़ी 
थीं । इन दो परस्पर विरोधी मतों से त्रस्त होकर वर्मा जी ने खोज करनी 
प्रारम्भ की । इस खोज के पहले दौर में उन्हें जजी कचहरी की एक आल्मारी 
में चालीस-पचास पुरानी चिट्टियां मिलीं जो किसी अंगरेज फौजी अफसर ने 
आगरा के लेफ्टीनेन्ट गवनंर को लिखीं थीं । इन चिट्टियों से वर्मा जी के इस 
मत की पुष्टि हुई कि रानी स्वराज्य के लिए लड़ी थीं | 


वर्माजी को एक दूसरा प्रत्यन्त विइवस्त प्रमाण मिला एक वयोवृद्ध . 


सज्जन मु० तुराबश्नली दरोगा के रूप में । इनकी मृत्यु ११५ वर्ष की श्रवस्था 
में हुई थी । ये “गदर” के जमाने में अंगरेजी पुलिस के थानेदार थे । इन्होंने 
रानी को देखा था । इनकी बातों से वर्मा जी के मत की पुष्टि हुई कि रानी 
'स्व॒राज्य” के लिए लड़ी थीं । इनके श्रतिरिक्त वर्मा जी ने झाँसी के श्रन्य अनेक 
वृद्ध स्री-पुरुषों से रानी के सम्बन्ध में खोज बीन की और सब ने वर्माजी के मत 
की ही पुष्टि की । इसके उपरान्त वर्मा जी को इस सम्बन्ध में सबसे सशक्त 


प्रमाण मिला रानी की उस चिठ्ठी के रूप में जो उन्होंने वानपुर के राजा मर्दन १ 
सिंह को युद्ध में सहायता करने के लिए लिखी थी । इस चिठ्ठी में स्पष्टतः स्व- | 
इसके अतिरिक्त वर्मा जी ते जब उन लोगों 


राज्य शब्द का प्रयोग किया गया हैं । 
NS कर 
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के पुराने बयानों को पढ़ा जो सन्‌ १८५७ में अंगरेजों द्वारा लिए गए थे तो 
से भी वर्मा जी को झपने मत की पुष्टि मिली । उप्य'क्त प्रमाणों के 

रिक्त वर्मा जी को एक ण मिला विष्शुराव गोडशे की 
साझा प्रवास! 1 विराव पण करता हुआ उद दिनों फाँसी के किः 
में ही मौज छु)/बैंब अ'गरेजों ने झाँसी प [ किया था । इसने श्रप 
पुस्तक में उस समय का अाँखों 
न्यास की कुछ घटनाये दर्शन के ग्राधार 
एक FET: महत्वपुया 
वर्था. जी ने आपले 
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: इस प्रमाण को 
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जा सकता ६ 





र 
1 उक्त पुस्त 
को भीं मान्यता दी है रील का स्प: सत था कि रानी को विवश 
होकर श्र गरेजों से लड़ना पड़ा था: पारसनीस ने अपनी पृस्हक में शनी की 
इस विवशता पर आंसू बहाते हुए लिखा है -- 


“जब इस बात पर हम ध्यान देते हें कि महारानी लक्ष 





रचना में पारसनीस क 








५ आ'गरेजों १ 





समय पर्‌ पत्र लिखवाकर सरकार को दिया करती थीं तो भी उनकी सदिच्छा 
फलीभूत न हुई । उनके शुद्ध हृदय. श्रौर सरल व्यवहार का परिचय श्र गरेज 
सरकार को न मिला । उन्हें अपने निष्कपट श्रम का उचित फल प्राप्त न हुग्रा 






कि दैव की गति विलक्षणा है--भावी बलवान है ।” 
. यदि पारसनीस के इस मन्तव्य को स्वीकार कर लिया जाय तो प्रथम भ 


गी सूचना । भिजः 
उनकी कुटनीति का एक ग 


वृद्ध नाना भोपटकर ने रानी को सलाह दी थी कि हमें इस समय ऊपर से अंग- 
रेजों का स्नेही ही बना रहना चाहिए । भोपटकर ने रानी को यह सलाह इस- 
लिए दी थी जिससे अंगरेज झाँसी पर तुरन्त ग्राक्रम न कर बैठे । वे तैया-. 
रियो के लिए कुछ भर समय चाहते थे । रानी के ग्र गरेज-सरकार के पास 
भेजे गए खरीते उनकी उस कूटनीति के ही ग्र'ग थे । वर्मा जी की यह व्याख्या 
ग्रसंगत नहीं है । इतिहास में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि रानी स्वदेश की 
रक्षा ओर स्वराज्य की स्थापना के लिए ही लड़ीं थीं । ; 
श्र गरेजो के सैनिक विभाग की गुप्त रिपोर्ट इस बात को सिद्ध करती हैं | 
कि रानी ग्रगरेजी शासन की निष्ठुरता से क्षुब्ध थीं । केज नामक एक श्र गरेज 
इतिहास लेखक ने ग्रपने ग्रन्थ 'केज हिस्ट्री ग्राफ सीपोय वार इन इन्डिया' में 
लिखा है कि रानी ने जबलपुर के श्र गरेज कमिइनर स्कीन को जो मंत्रीपूण पत्र 
लिखे थे वे धोखाधड़ी मात्र थे । रानी ग्रगरेजो को धोखे में रखना चाहती थीं । 
उसका मत है कि रानी में मरहठा प्रवृत्ति थी । वह भ्र गरेजों का तख्ता पल- 
टने के षडयंत्र में संलग्न थीं। भारतीय इतिहासकार प्रो० लुनिया का मत है कि 


सन्‌ १८५७ का यह विद्रोह श्र गरेजों को इस देश से निकाल कर देश में स्वराज्य है 


की स्थापना के निमित्त हो किया गया था । भ्रौर रानी लक्ष्मीबाई इस विद्रोह 
के संचालकों में प्रमुख स्थात रखती थीं 1 : 

आर गरेजो को इस बात का हढ विश्वास था कि रानी श्र गरेजों की मित्र | 
न होकर शत्रु थीं । एक भ्र गरज इतिहासकार ने भ्रपने ग्रन्थ 119८ २९४०१ ध 
Central India’ में इस बात को स्पष्ट रूप से इस प्रकार लिखा है | 


‘The Rani was thus ready to take any opportunity of 
gratifying her revenge and being, like many Marahatta ! 
- men of rank, possessed of a masculine spirit, she was wi 
to carry out her designs and was Tife for rebellion when 
outbreak occured in 1851 






















दाली श्वराज्य' की स्थापना के लिए लड़ीं थीं । वर्मा जी ने अपने इस उ 
ने इसी दृष्टिकोश को अपनाया है । इस दृष्टि से इस उपन्यास की सम्पूर्ण १ 
पूरी तरह से इतिहास से मेल सा जाती है । दर्साजी ने कहीं भी ऐतिहारि 


तथ्यों का उल्लंघन नहीं किया है और न कहीं चटमाओं को अधिक तोड़ा म ड़ 
ही है । उन्होंने इस कथा का निर्माण करने मं अनेक सत्रों से सहायता ली है । 
इंतिहास-यत्थ, अदालतों में बिखरी पड़ी पुरानी सामग्री, किम्बदम्तियाँ, आस 
के पुराने ऐसे लोगों के मुख से सुती दाते. जिण्होंने रानी को देखा था और जो 


रानी के समकालीन थे, पुराने दस्तावेज आदि की पत्ती प्रकार छान-बीन क 
कुर वर्मा जी. ते इस उपन्यास के कथानक का निर्माण किया हैं । इस दृष्टि: 
इसे इतिहास प्रधान ऐतिह। सिक उपन्यास माना जा सकता है । वर्मा जी ने इसमें, 
अपनी कल्पना का शी उपयोग किया है परन्तु उनकी यह कल्पना थी सत्रेथा 
साधार श्रीर इतिहास के सन्दर्भ में ही रही है । प्रनुपाद की दृष्टि से कल्प 
का प्रयोग कम ही हुआ है । उनकी कल्पना का चमत्कार वहीं दिलाई पढ़ 
है जहाँ वह ऐतिहासिक तथ्यों को, उनकी ऐतिहासिकता दी रक्षा करते हुए 
उपन्यास का सरस ओर मनोरंजक रूप प्रदान कर देते है, 7 

इस बिषय से सम्बन्धित अन्य सम्भावित प्रश्‍न होल 

१--सिद्ध कोजिए कि “झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई' उपन्यास की कथावस्तु 
इतिहास के रग-रशे से सम्मत श्रौर इतिहास के सन्दभ में है । 

२--राती लक्ष्मीबाई का शौय विवशता की परिस्थिति में उत्पन्न हु 

इस वक्‍तव्य पर भ्रपना मत प्रकट कीजिए छ 
३--रानी स्वराज्य के लिए लडी थीं या उन्हें विवश होकर श्र गरेजों से 


लडना पड़ा था ? विवेचन कीजिए । ढे 





















महत्वपुर्ण स्थलों की व्याख्या 


पृष्ठ,-- शासन शक्ति ' कह सकता था।' 

प्रस्तुत गद्यांश में वर्मा जी ने झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई से पूवं की झाँसी 
राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, श्राथिक ग्रादि स्थितियों का संक्षेप में सिहा- 
वलोकन प्रस्तुत किया है । 

उस समय राज्य का सम्पूर्ण शासन एक ही व्यक्ति भ्रर्थातु राजा तथा एक 
ही केद्ध अर्थात्‌ राजधानी द्वारा नहीं किया जाता था । भाव यह है कि सम्पूर्ां 
राज्य छोटी-छोटी जागीरों में बंटा हुग्रा था श्रौर उन जागीरों के भ्रधिपति 
जागीरदार ही स्थानीय शासन किया करते थे । सम्पूर्ण राज्य में एक ही से 
कानूनों का प्रचलन नहीं था । जागीरदार श्रांशिक रूप से स्वतंत्र राजाश्रों का 
सा ही व्यवहार किया करते थे । उनकी जागीरों में उन्हीं के कानुन चला करते 
थे । शासन के केन्द्रीकरण का अभिप्राय यह होता है कि सम्पूणं देश या राज्य 
का शासन एक ही केन्द्र श्र्थात्‌ राजधानी से संचालित किया जाता है । उस 
समय ऐसी स्थिति नहीं थी । 

केन्द्र के शक्तिशाली न होने का परिणाम यह होता था कि साहसी और 
पराक्रमी व्यक्ति ग्रपती सेना संगठित कर पड़ोसी राज्यों श्रीर जागीरों पर 
आक्रमण कर छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना कर लिया करते थे। समाज में 
समानता नहीं थी । उप्तमें शासक और शासित, अमीर श्रौर गरीब, ऊ ची जाति. 
और नीची-जाति श्रादि के स्पष्ट भेद थे । शासकों, भ्रमीरों भ्रौर ऊ ची जातियों. 
मे एक मान्य समानता थी । इसी ks नीची जातियों की भी अपनी पंचायतें | 
थीं जिनकी दृष्टि में जाति का प्रत्येक व्यक्ति समान था । सामाजिक स्थितिको 
च्य 7१३९७८७ 0 
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इस विषमता दो दायरों में विभक्त 
रवा था इप्तलिए ! इसके विपरीत आथिक हृष्टि 
सारा समाज परस्पर प्रगाढ रूप द्ध था। राजा, जागीरदार ग्रोर 


कर, लगान, व्यापार प्रादि साधनों 
हुं किया जाता था । परन्तु यह धन अघिक समय तक एक ही 

स्थान पर नहीं रह पाता था । : i आशित रहा करते थे 
ट किया हुआ घन इन लोगों पर 
(रियो का घय व्यपार की वस्तुओं के रूप 
बाजार में भ्राता था और फिर उन्हीं के पास लॉट जाता या । इसी प्रकार धन 
का संग्रह शैर वितरण हुआ करता था । राजा दान, पुरस्कार आदि के रूप 
खूब खर्चे किया करते ४ > 
एक-एक समर्थ और घनवान व्यक्ति के ग्रात्रय में सैकड़ों त्रा! त 
रहा करते थे । ये आश्रित लोग अपने ग्राश्रयदाताश्रों के ही साथ लगे 
करते थे । ये ग्राश्वयदाता और उनके श्राश्चित सभी रातदिन श्रपते-ग्पने कामे 
में व्यस्त रहा करते थे । कोई भी व्यक्ति चिल्ला नहीं बैठता था । श्रगर 
श्राभ्रयदाता ने ्रपना कार्य करना बन्द कर दिया, अपने कत्त'व्यो से मुह मोड़ 
लिया या घमण्डी हो गया तो उसका पतन हो जाता था, उसका सारा ठाठ 
बाट बिखर जाता था; उसके आश्रित उसे त्याग कर दूसरे समर्थ लोगों 
्राश्रय में चले जाया करते थे । एक झाश्रयदाता का पतन होने पर दूसरा शक्ति 
शाली व्यक्ति उसका स्थान ग्रहण कर लेता था । समाज का यह अप्रत्यक्ष नि म 
राजा, जागीरदार, व्यापारी सभी पर लागू होता था । उस युग में उसी व्यरि 





रश्तदार, १।क रन्चाकेर उ 












































पा व्यक्ति ही समाज में सम्मान भ्रौर ग्रधिकार प्राप्त करने में समर्थ होते | 
थे । निबेल और भ्रकमंण्य व्यक्तियों को समाज शीघ्र ही दूर हटा देता था । 


पृष्ठ शन उसका सौन्दयं सिखलाते थे।” 
र्य गद्यांश में वर्मा जी ने महाराज गंगाधर राव की नोटकशाला की 
सर्वश्रेष्ठ और प्रधान अभिनेत्री मोतीबाई का शब्द-चित्र अंकित किया है । ग्रागे 
चल कर मोतीबाई महारानी लक्ष्मीवाई के जासूसी-विभाग की प्रव्यक्षा बनी 
थी और उसने झाँसी की रक्षा करते हुए रणक्षेत्र में वीरगति पाई थी । 
मोतीबाई श्रप्सरो के समान सुन्दर थी । उसके सम्पूर्ण अङ्ग फूलों के ३ 
समान कोमल, सुन्दर, श्राकर्षक श्रोर स्निग्ध थे । जिस प्रकार किसी गीत को 
स्वरलहरी अनायास ही श्रोताश्रों के मन को श्रपने चंचल चढ़ाव-उतार श्रौर 
सुरीलेपन के कारण मोह लेती हैं उसी प्रकार मोतीबाई भ्रपने सुरीले श्रौर 
मादक कंठ से उत्पन्न संगीत तथा अपने नृत्य के चंचल-चपल हाव-भावों हारा 
दर्शकों का मन मोह लेती थी । वह यद्यपि एक वेश्या की पुत्री थी परन्तु उसने | 
अपना शील श्राजन्म भंग नहीं होते दिया था । वह केवल नाचती और गाती | 
थी । वेश्या का श्रन्य पेशा-नहीं करती थी । इसीलिए वह ग्राजन्म कुमारी रही 
थी । श्रभिनय करते समय वह रंगमंच पर खुलकर दर्शकों के सामने आती थी | 
परन्तु नाटकशाला से बाहर निकलते ही सम्भ्रान्त घरानों की महिलाश्रों . 
के समान पर्दा करने लगती थी । वह अपने समय की एक कुशल अभिनेत्री थी | 
परन्तु महाराज गंगाधर राव उसके सामने स्वयं प्रभिनय कर उसे ठीक-ठीक | 
प्रसंग के भ्रनुकूल ग्रभिनय करना सिखाया करते थे । sR 
[टप्पणी--यह गद्यांशं मोतीवाई की चरिश्रगत ग्रनेक विशेषताओं का उदू- 
घाटन करता हुश्रा उसके उस उज्ज्वल चरित्र का. पूर्वाभास दे देता है 'जिसने | 
मोतीबाई को रानी लक्ष्मीबाई की 'चनिष्ठ सहेली भौर जासूस-विभाग का 
बना दिया था। मोतीवाई अनिदय सुन्दरी, मोहक, चपल और कुश 
थी । उसकी कुशल श्रमिय-शक्ति 
करती थी । साथ ही, वे 
. उसकी यह चारित्रिक हढ 





























पुलकित हो उठे |” 


मस्टुत भांश भे वर्मा जी ने आँसी में छाए हुए वसन्त का अत्यन्त मोहक 
शर्‌ पर्स चित्र ज्या ठे 





खल रहे थे । वसन्त ऋतु 
जिन श्थानों पर कभी हरि- 
पत्थरों से भरे सुखे स्थानों तक | 









याली नहीं विदाई 







र आर इ गो प्रकृति ने 
स्थान पर अपनी फु गस ख 
त होते थे मानो प्रकृति ने 

क्षितिज को सजा दिया हो । धरती पर जगह 


रंग-बिरंगे फूल खिले हुए ऐसे लग रहे थे जैसे प्रकृति सुन्दरी ने बसन्त के. 
श्रागसन के उपलक्ष्य में रंग-बिरंगे चोक पुर रसे हों। इन फूलों की सुगन्ध पवन | 
में छा रही थी ! पवन चाहे धीरे-धीरे, मन्दन्मन्द बह रहा हो या श्राँधी का. 
रूप धारण कर प्रवल वेग से दौड़ रहा हो उसके इन दोनों ही रूपों मे 
उन फूलों की मादक सुगन्ध भरी रहती थी । वसन्त के इस मादक प्रभाव से 
सारा वातावरण संगीत से मुखरित हो उठा था । पक्षियों का कलरव प्राकृतिक | 
संगीत सुनाता था और वसन्त के मादक प्रभाव से मस्त बने नर-नारी रात- 


दिन गाते-नाचते रहते थे । मानो सारा वातावरणा पुलकित हो उठा हो । 
टिप्पणी--इस गद्यांश की कई विशेषतायें हैं-- डड 


(१) वसन्त का प्रभाव पत्थरों और कंकड़ों से भरे स्थानों तक व्यास है । 
(२) किसी भी शुभ-भ्रवसर पर हमारे यहाँ स्त्रियां विभिन्न रंगो से ग्रनेक 









न पर चौक से पुर दिए हैं । यह तुलना पूणां संगत श्रौर सुन्द 
भर २ 

































पति से भर उठी है। यह ग्रतिशयोक्ति है । प्रतः | 
र माना जायेगा । 

पृष्ठ ११--जिस भुमिका तन्मय हो जावे ।” 

महाराज गंगाधर राव मोतीबाई के खुदाबख्श के प्रति ग्राकर्षण को लक्ष्य 
कर क्रुद्ध हो उठे और उसे डाँटने के बाद यह समझाने लगे कि भ्रभिनय कैसे 
करना चाहिए । प्रस्तुत गद्यांश में वर्मा जी ने महाराज द्वारा ग्रभिनय-कला की 
व्याख्या करवाई है । 

महाराज कहते हैं कि श्रभिनेता को जिस पात्र का श्रभिनय करना हो उसके 
चरित्र को सदेव ध्यान में रखना चाहिए । भ्रभितय वही सफल कहलायेगा 
जिसे करते समय अभिनेता या ्रभिनेत्री पने व्यक्तित्व को पुरी तरह से भूल 
जाय । ग्रर्थात्‌ वह पूर्ण रूप से स्वथं को वही व्यक्ति समझने लगे जिसका कि 
वह श्रभिनय कर रहा है । जैसे रत्नाव लीका श्रभिनय करने वाली ग्रभिनेत्री यह 
समझने लगे कि वह वास्तव में रत्नावली ही है । ऐसा होने पर ही वह भ्रपने 
अभिनय में पूरी तरह से तल्लीन हो सकेगी । ग्रभिनय करते समय उसे सदेव 
इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस पात्र का श्रभिनय कर रही है 
उसके चरित्र की एक-एक छोटी से छोटी विशेषता को भी श्रपने भ्रभिनय द्वारा 
साकार कर दे । उसमें पूरी तरह से तन्मय हो जाय । 

पृष्ठ १२ “श्राभूषण बिहीन ` व्याकुल था ।” 

मोतीवाई शकुन्तला का श्रभिनय कर रही थी । नाटकशाला में महाराज 
गंगाधरराव, उनके श्रन्य निमंत्रित ्रतिथि तथा मोतीबाई का प्र मी खुदाबख्श 
प्रादि उपस्थित थे । वर्माजी ने इस गद्यांश में मोतीबाई के उसी श्रभिनय का 
वर्णान किया है । 

मोदीबाई ने सोने-चांदी के श्राभूषण न धारण कर पुष्पों के बने आभूषण 
धारण कर रखे थे। वह शकुन्तला का भ्रभिनय कर रही थी । शकुन्तला 
्राश्नमवासी ऋषि की पुत्री थी । इसलिए मोतीबाई का श्यङ्गार पुष्पों के श्राभू- 
षणों द्वारा किया गया या । मोतीबाई पुष्पों के प्राभूषणों से सजी तपोवन में 
रहने वाली श्रपनी सहेलियों के साय बेलों श्रौर लतां को सींच रही थी | 
उसने सींचने की इस क्रिया का इतना शल और मादक अभिनय किया भ्रौर 
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` के कट्टर ग्रनुयायी न होकर भिन्न-भिन्न अवसरों पर उपयु क्त तीनों ही सम्प्र- 







कंतिक साजन्सज्जा स उत 










के साथ मिलकर उपास्थ रॉक पर इतनी डाला कि वे मस्त 
हो उठे । मोती बाई की एक-एक क्रिया इतनी मादक थो के उसे देख-देख कर 





हों का हुद त हो उठता था सायो भोतीबाई उस अभि- 
के रूपं में उन्हें वाणी (शराब) पिला रही हो | परन्तु खुदाबख्श इस 
अभिनय से प्रभावित न होकर इस वात की प्रतीक्षा कर रहा था वि सोतीबाई 
उसकी शोर एक बार पुनः उसी से ले जिस दृष्टि से उसने | 
रत्तावली का अभिनय करते सभ्य उसकी ओर देखा था । वी). 


10 
शक्य 


पादक हृ 





















ग्रोर ग्रत्यस्त प्रभ भरी मा ट र्‌ 
लिया था घोर इस कार्य के लिए मोतीबाई की भत्तेना की थी । यहाँ उसी ग 
घटना की आर संकेत किया गय हि 
5 ४१---गुहे अता वहिशींव ह्‌ 





घते स ठैष्णवपः 
गसध्य च दष्णवा; | 
> 
वू 


प 

प्रस्तुत पंक्ति तत्कालीन युग के मनुष्यों की उस थामिक अदुत्ति का विश्ले- 
घरा करती है जो निष्ठा पूर्वक किसी एक ही धामिक मत को न सान कर श्रवः 
सर के प्रतृकूल अपना रूप बना लेते थे । इस पंक्ति का अथ इस प्रकार है— | 

“घर के भीतर शाक्त, घर से बाहर शव श्रौर सभा के वीच वष्णव | 
अर्थात्‌ उस युग में समाज में ऐसे व्यक्तियों की श्रधिकता थो जो घर के भीतर 
ग्रर्थात्‌ श्रपने शुद्ध व्यक्तिगत जीवन में शक्ति के उपासक बने रहते थे, ग्र 
घर से बाहर निकलने पर शिव के उपासक बन जाते थे आर जब सभा-समाजों 
में जाकर बैठते थे तो वेऽ्णव मतानुयायी बन जाते थे । भावार्थ यह है कि वेः 
लोग शाक्त, शेव और वेष्णव--तीनों सम्प्रदायो में से किसी भी एक सम्प्र 










दायों के अनुयायी होने का ढोंग रचा करते थे । इन तीनों ही सम्प्रदायों 
विश्वास किसी में भी नहीं था। वे सम्प्रदाय गं के. बन्धनों को 








के अनुयायी । प्राचीन युग में इन तीनों ही सम्प्रदायों में भयंकर दुश्मनी 
रहती थी । 

पृष्ठ ४१--“इन सब के श्राकांक्षा थी ।” 

प्रस्तुत गद्यांश में वर्मा जी ने तत्कालीन युग की सामाजिक स्थिति में हो 
रहे उन परिवत्तनों का संकेत दिया है जिन्होंने प्रसिद्ध 'जनेऊ श्रान्दोलन' को 
| जन्म दिया था । उस युग में समाज में शाक्त, शैव, वैष्णव, वाममार्गी ग्रादि 
आनेक परस्पर विरोधी सम्प्रदाग्रों को मानने वाले व्यक्ति थे । इनमें परस्पर 
संघर्ष हुआ करते थे । 

उपयु क्त विभिन्न सम्प्रदाश्नो के पारस्परिक संघर्ष से हिन्दू धर्मं की उन 
श्रनेक जातियों श्रौर उपजातियों को श्रागे बढ्ने का प्रोत्साहन मिलता था जो 
समाज द्वारा शूद्र या ग्रछूत समझी जातीं थीं | निगुण मार्गी कबीर भ्रादि संतों 
ने इन शूद्र जातियों के लिए भी भक्ति और मुक्ति का द्वार खोल दियाथा। 
इन विभिन्न भ्रान्दोलनों से प्रभावित हो ये निम्न जातियाँ श्रपने प्राचीन रूढि त्य 

दी संस्कारों को त्याग कर उन्नति कर रहीं थीं। इस उन्नति के लिए ये | 

जातियाँ अपने व्यक्तिगत चरित्र को सुधार कर ऊँचा उठाने का प्रयत्न कर 
रहीं थीं । व्यक्तिगत चरित्र की उन्नति के साथ-साथ वे यह भी चाहती थीं कि 
उनका घरेलू जीवन शान्त ग्रौर सुखी बने, उनमें परस्पर कलह और ग्रशान्ति 
न फैले ) इसके साथ ही ये जातियाँ यह भी चाहतीं थीं कि समाज की ऊची 
जातियों--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य--के ही समान उन्हें भी समाज में उच्च 
स्थान प्राप्त हो । ये ऊंची जातियाँ जनेऊ पहनती थीं श्रौर जनेऊ पहनने का 
ग्रधिकार धर्म द्वारा केवल इन्हीं को दिया गया था । इनकी समानता प्राप्त 
करने के लिए निम्न जातियों में से कुछ ने जनेऊ पहनना प्रारम्भ कर 
दिया था । प य क 

टिप्पशी--इस गद्यांश का श्रन्तिम भाग उस आरान्दोलन की श्रोर संकेत 
करता है जो महारानी लक्ष्मीबाई के युग से प्रारम्भ होकर भ्राज तक बराबर 
चला ग्रा रहा है । जनेऊ पहनने की श्रौर ऊंची जातियों में श्रपनी गणाना 
कराने की प्रवृत्ति हमारे इस आधुनिक युग की देन न होकर गाज से लगभग 
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मनाया करते थे । ग्रपने व्यक्तिगत जीवन में ये लोग हर घडी इसी विलास 


















वर्ष पहले से चली आ रही हे । उस समय उच्च जातियाँ शूद्र 
हारा जनऊ पहनना सहन बही करती थीं । शासक भी इसके खिलाफ थे परन्तु 
भी 


श्राज कोई भी समऋदार व्यक्ति इसका विरोध नहीं करता । 
वृष्ठ५५--'जरेऊ का प्रश्‍न बुराई की ।” 


श्या शास्ती और छोटी भंगिन के 







! आरसी सुलभ मेडी पाई थी. 


ऊधम उठ खडा हुग्रा। 








क हि नन्दा ४ 





एक प्रकार के योडे हा व्याक्त ऐसे थे जो- जीवन की अनेक कठोरवाठिन सम- 
स्थानों को सुलफाते हुए अपना जोबन सफलता के साय बिता रहे थे। ये लोग | 
समाज के बच्चदों और मान्यताय को स्वीकार कर (उपक पालन करने में ७ 
विश्वास रखते थे । उनका अपना जीवन भी इस रष्टि से शुद्ध था ! ऐसे लोग | 
नारायणा शास्त्री के इस काम की निन्दा करते थे । परन्तु समाज के ऐसे ब्यक्ति- | 
इनकी संख्या सबसे ग्रधिक थी--जिनके बाहरी श्रर्थात्‌ सामाजिक और व्यक्ति 
गत जीवन में कोई समानता त थी, नारायण शास्त्री की सबसे ज्यादा बुराई | 
कर रहे थे । ऐसे व्यक्तियों का जीवन छल से भरा हुआ था । ऐसे लोग जब. 
समाज के सामने, अपने घर से बाहर निकल कर श्राते थे तो पूर्ण धर्मात्मा बन 
जाते थे--वेशभूषा, बातचीत तथा कमें सभी के द्वारा । परन्तु जब घर के 
भीतर रहते थे पूर्ण विलास का जीवन व्यतीत करते थे । ये लोग घर के भीत 
बेठकर या अपने शुद्ध व्यक्तिगत जीवन में अंगूर श्रौर महुए की बनी शराब पीते 
थे ग्रौर गुलाब के फूलों से सजी सेजों पर श्रन्य स्त्रियों के साथ रंग रेलियाँ 


























नियुक्त की गई उन दासियों की स्थिति का वर्णन किया है जो जन्म भर कुमारी 
रह कर राजा-रानी की सेवा किया करती थीं । 

वर्मा जी का मत है कि विवाह के समग्र दिए गए दहेज में दासों और 
दासियों को वर पक्ष को भेंट करने की प्रथा महाराष्ट्र में पहले नहीं थी । यह प्रथा 
राजपूताने के राज घरानों में खूब प्रचलित थी शायद उसी प्रथा का श्रागे 
वल कर महाराष्ट्र में भो प्रचार हो गया हो । वर्मा जी का दूसरा मत यह भी 
३ कि शायद इस प्रथा का जन्म दक्षिण भारत में प्रचलित भिक्षुणी भ्रौर देव- 
दासी प्रथा के अनुकरण पर हुग्रा हो । दहेज में दी गई इन दासियों के 
| जीवन कितने विचित्र श्रौर घटनापूर्ण रहे होंगे श्रोर उनका ग्रन्त कितना दुखभरा 
| होगा इसका अनुमान लगाया जासकता है । इन दासियों के माता-पिता भी 
अपने जीवन में इसी प्रकार दास-दासी होते थे ग्रोर जब उनके यहाँ सन्तान 
जन्म लेती थी तो वे धन के लोभ से उन्हें अपने ्राश्रयदाता राजाओं की सेवा 
में लगा देते थे । महलों में दासी का कार्य करती हुई ये कन्याये श्रपनी चढ़ती 







जवानी में राजा के भोग-विलास की सामग्री वती रहती थीं या श्रपना विवाह | जज 
कर महल को छोड कर चली जाया करतीं थीं । नियम यह था कि राजमहलो | 4 


में दासी के रूप में रहते हुए ये कन्यायें ग्रपना विवाह नहीं कर सकतीं थीं । 
विवाह करने पर उन्हें राजमहल को छोड़ कर चला जाना पड़ता था । 

{टष्पणी--दक्षिण के मन्दिरों में काफी समय तक देवदासी-प्रथा प्रचलित 

। थी । जब किसी गृहस्थ को भगवान के वरदान से कोई प्रथम सन्तान कन्या 

के रूप में प्राप्त होती थो तो वह उसे भगवान की देन मान कर भगवान की 

सेवा में ही दे देता था । ये कन्यायें श्राजन्म कुमारी रह कर मन्दिर में 

भगवान की सेवा किया करती थीं । इस प्रथा ने मन्दिरों में व्यभिचार | 

को जन्म दिया था । परन्तु श्राजकल यह प्रथा समाप्त कर दी गई है । 








रहती थीं श्रौर घर-घर भिक्षा माँगती फिरती थो) 
पृष्ठ ८५--“गाडेत को FR 
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 गया। सारे नगर की स्त्रियाँ “हरदी कू अर्थात्‌ हल्दी कुमकुम का 























त समझदार थे । वर्मा जी ने इसी का समर्थन करते 
७ उच दो युगो का उल्लेख किया है जिनमें से पहला 





समाज 
में «्पूरिटैनिज्प' अर्व वाठमुर 

| सघ लोन पूर्णं शुद्ध, धार्मिक जीवन बितायें । : 
मँकुश अधिक समय तक कायम नहीं रह सका । प्रत्य 
कठपुल्लाबाद के विरुद्ध विद्रोह कर 
[र इसके उपरान्त सारा देश क्राम- 
रूप भोग-विलास का जीवन बिताने 










पृष्ठ ६६-- बस नन्‍्त आ गया ब्यग्न , व्यस्त हो गई ।” 

प्रस्तुत गद्यांश में वर्मा जी ने वसन्त ऋतु के आगमन और उसके फल- 
स्वरूप भामी के महल में प्रारम्भ हो गए उत्सवों का वर्णन किया हैं । 

वसन्त ऋतु ग्रा गई । प्रकृति ने सारे पेड-पौधों को फूलों से ढक दिया मानो [ 
ये पेड-पौधे ग्रपने-भ्रपने हाथों में फूलों को भर-भर कर ऋतुराज वसन्त का 
स्वागत कर रहे हों । चारों श्रोर तरह-तरह को महक छा गई। सारा वातावः 
रण सुगन्धियों से भर उठा । यहाँ तक कि वसन्त के ग्रागमन से मस्त बने नरः 
नारियों की साँसें तक सुगन्धित हो उठी । रानी लक्ष्मीबाई ने किले के महल में 
चैत मास की नवरात्र में गौर' देवी की मूर्ति स्थापित की | गनगौर-पुजन 
प्रारम्भ हो गया । गौर देवी की मूर्ति को गहनों और फूलों के हारों से रोज 
सजाया जाने जगा । पूजन के धूप-दीप और चढ़ावे का चारों ओर शोर सा मः 
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है । यह उत्सव महाराष्ट्र, गुजरात भ्रोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचलित 
हैं । इस उत्सव में 'गनगोर' की पूजा की जाती है भ्रोर गनगौर की मुत्ति को 
खुब सजा कर जुलूस निकाले जाते हूँ । इस उत्सव के समय सघवा स्त्रियाँ खुब 
शगार करती हैं, परस्पर एक दूसरे की माँग में सिन्दुर भरती हैं ओर घुमा- 
फिरा कर प्रत्येक विवाहिता नारी को ग्रपने पति का नाम उपस्थित अन्य स्त्रियों 
को बताना पड़ता है । 





पृष्ठ १०१--“तुसमें से कोई वचन दोगी 1” 

इस गद्यांश में रानी लक्ष्मीबाई क उस ऐतिहासिक कार्य की ओर संकेत 
क्रिया गया है जिसने श्रल्प समय में ही झाँसी में उस प्रसिद्ध ऐतिहासिक “नारी- 
सेना! का निर्माण कर दिया था जिसकी वीरता को देखकर रणा-कुशल भ्रंग्रे ज 
सेनापति भी दंग रह गए थे । 


` 'हरदी कू कू उत्सव की समप्ति होने पर रानी ने राजमहल में 
आई झाँसी की स्त्रियों से एक भीख सी माँगते हुए कहा कि तुम में कोई (रिश्ते 
में भेरी बहिन, काकी, माई, फूफी'्रादि लगती हो । इसलिए इसी 
नाते के श्रधिकार से मैं तुमसे यह बात कह रही हूँ न कि रानी होने के नाते । 
फुल सदा न खिल कर अपना मौसम ग्राने पर ही खिलते हैं ॥ उनमें सुगन्धि 
भी सदा नहीं रहती । फूलों के मुर झा जाने पर उड़ जाती है । परन्तु वे फूल 
शौर उनकी सुगन्धि हमें सदा याद रहते हैं। हम उनके मुरा जाने पर 
उन्हें भ्रुला नहीं देते । इसी प्रकार नाचने-गाने के भी श्रपने श्रवसर प्राते हैं । 
. हम सदेव ही नाचते-गाते नहीं रहते परन्तु जब: जब हम इन नाच-गानों की 
याद करते हैं, तब-तब हमें ग्रानन्द मिलता है । भाव यह है कि श्रच्छी वस्तुएं 
सदेव नहीं रहतीं फिर भी उनकी स्मृति हमें सदैव आनन्द प्रदान करती रहती 


है । श्रौर इन मधुर स्मृृतियों को अपनाने ग्रौर पालने वाला हमारा यह शरीर | 


गौर इसके भीतर निवास करने वाली आत्मा ही होती है | इसलिए हमारा 
यह कतव्य है कि हम इस शरीर और ग्रात्मा को मजबूत और तेजवु्ण बताये । 
ऐसा करने पर ही हम जीवन की उन मधुर स्मृतियों की सदेव रक्षा करने में 


समर्थ हो सकेंगे.। वे मधुर स्मृतियाँ हैं वीरता, देशप्रेम ग्रौर निर्भयता । देश 
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की रक्षा सराव 
लोग मुझे ऐवा करने का बचन दोगी १ ; 

हिप्पणी---रानी अक्ष्मीवाई ने अपने शरीर और आत्मा को बलवान 
बनाने का सन्देश देकर नारी-जाति को उस जाग्रति का आह्वान किया था 
जिससे झाँसी की 'नारी-सेना' को जन्म दिया था । इस सन्देश में भ्राधुनिक 
भारी के लिए जीवन का एक दर्श छिपा. हुआ है । निर्बल नारी पुरुषों के 
अत्याचारी का शिकार बनती है । सबला नारी पर अस्याच रने का कोई 

। 


भी पुरुष साहस नही कर सकता 
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प्रस्तुत चार पंराज्ञाफों भे 
उनकी छल कपट से भरी राजनीति और भारत की भलाई के नाम पर्‌ किए 
जाने बाले झ गरेजां के उन कूटनीति पूर्ण कार्यो की संक्षिप्त सी हूपरेखा प्रस्तुत 
कर दी है जिनके द्वारा भरत में श्रंगरेजी राज्य की जडे पजबूत बनी थीं। 

यहाँ अंगरेजो के चौरस करने वाले बेलन से यमिप्राय श्रंगरेजों की-उ 
छलभरी कूटनीति से है जिसके द्वारा ग्रंगरेज सारे भारत में आपना एकछत्र 
राज्य कायम करना चाहते थे । जिस प्रकार ऊबड़-खावड़ जमीन को एकसा 
चौरस बनाने वाला बेलन रास्ते के सारे खाई-खड्डों तथा टीलों को काट-पीट | 
कर चौरस बना देता है उसी प्रकार ग्रंगरेज विभिन्न छोटे-छोटे राज्यों मे 
विभक्त भारत को, इन राज्यों को समाप्त कर, एक ही त्रंगरेजी शासन के नी 
ले आना चाहते थे । उनकी यह नीति बराबर छोटे-बड़े राज्यों को श्रपने राज्य 
में मिलाती चली जा रही थी । अंगरेज बनिए थे श्रौर भारत में व्यापार 
श्राए थे । सारा भारत उनकी नजर में दूकान में बिकने वाली चीज के समान 
था । बनिए का दृष्टिकोण जो ठहरा ! अंगरेज चाहते थे कि भारत 








































इस ग्रादशं एकता के मार्ग में रोढ़े के समान थीं । इसीलिए वे ,लोग मोका ig: 

मिलते ही बड़ी-छोटी रियासतों को कोई न कोई बहाना बनाकर प्रतने राज्य 

में मिलाते-चले जा रहे थे । और उपर से कहते यह थे कि वे यह कार्य भार- 

तीय जनता के सुख के लिए ही कर रहे थे न कि अपने किसी स्वार्थ के लिए । 

| भारत में अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए .प्रंगरेजों ने कई नीतियां | 
अपनाई थीं । उन्होंने पहली नीति तो यह रखी कि भारतवासी शासन के ऊंचे | 
पदों पर न नियुक्त किए जायं । ऊ चे पद ग्रंगरेों को श्रौर छोटी-छोटी नोक- | 
रिया भारतीयों को दी जाये । उनकी दूसरी नीति यह थी कि जनता में इस | 
बात का प्रचार किया जाय कि भारतीय भ्रसभ्य हैं, उनकी संस्कृति रद्दी श्रोर 
वेकार है । उसमें कोई मह॒त्व की बातें नहीं हैं इसलिए इसे पनपने नहीं देना 
चाहिए । तीसरी बात यह कि भारत सें बहुत सा सोना-चाँदी फालतू है जो 
भारतीयों के किसी काम का नहीं हैं इसलिए उसे लेकर मंगरेजी खजाने को 
भर देना चाहिए । चौथी वात यह कि प्रगरर भारत को जनता ग्राजादी को 
माँग करे तो उसे यह बता कर चुप कर देना चाहिए कि देखो भारतीय, रिया- 
सतों में कितना अन्याय, अत्याचार और भ्रव्यवस्था रहती है । यदि तुम आजाद 
हो जाओगे तो तुम्हें भी भारतीय रियासतों की जनता के से कष्ट भोगने 
बड़े गे और यदि बड़ी रियासतें ग्रंगरेजों के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश. 
करें तो उन्हें डराने-धमकाने के लिए किसी-न-किसी बहाने से छोटी-छोटी 
रियासतों के गले घोंट कर उन्हें समाप्त कर दिया जाय । यह देख कर बडी. 
रियासतें डर के मारे खुद ही सिर नही उठायँगी ॥ धी ट 

रौर मजा यह कि अंगरेज ये सारे काम भारत की भलाई के लि 
करते थे । उन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए उनको झप 
सबसे भ्रच्छा श्रौर भारतीयों की दृष्टि से सबसे घातक का य 









ए अंगरेजों द्वारा स्थापित अदालतों की खाक 
मुहताज बच जायेगी । ऐसा हो जाने 
दबदवा बढ़ जायेगा १ 
गरेजो ने धीरे-धीरे समझदारी के साथ बड़े 
किया था। उन्नोसवीं शताब्दी में यूरोप के 
ल, कपट शोर जनता की भलाई का नारा | 
लगाते हुए सारे संसार में अपने साञाज्य स्थापित कर लिए थे । पठान और 
युगल बादशाह अपये कठोर आर अत्पाचार पूर्ण शासन हारा भी भारतीय 
जनता ग्रौर शाह iF में श्रसमर्थ रहे थे क्योंकि 
अन्होने शपने धव्या का भोहक नाम नही॥दिया 
था । परन्तु अंगरेजों ने अपने सारे कान 'जमता की भलाई! का नारा लगा कर | 
बढ़ी हिकमत के साथ पूरे कर लिए थे । इसर न्होति सबसे पहले भारत 
के राजा-महाराजा श्रौर तवाबों को जनत [खा कर अपने श्राथय में 
ले लिया ! इसका फल यह हुआ किये लोग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए , 4 
जनता के मु'हताज न रह कर अंगरेजों के गुहताज दन गए । अपने अस्तित्व. 
की रक्षा के लिए भ्रब इन लोगों को वीरता, साहस, पुरुपाधे आदि की श्राव- | 
इयकता नहीं रह गई क्योंकि सर्वशक्तिमान (१) अंगरेज इनके रक्षक बन गएथे। | 
इन लोगों पर कोई काम या उत्तरदायित्व नहीं रह गया इसलिए ये लोग | 
भोग-विलास में श्राकंछ निमग्न हो गए । जनता रूपी गंगा से इनका सम्बन्ध १ 
टूट गया और ये लोग विलास रूपी पोखरों में ही गोते लगाने लगे । जब अंग-. | 
रेजो की पूरी शक्ति ग्रौर सेना उनकी रक्षा करने के लिए सोजूद थी तो वे 
“लोग फिर जनता की परवाह ही क्यों करते । 
पृष्ठ १४०-- जनता श्रसली तुमदो घि 
नाना साहब ने झाँसी जाकर रानी लक्ष्मीबाई को भारत की राजनीतिक | 
स्थिति की सूचना दी जिसका सारांश यह था कि राजा-महाराजा तो हिम्मत द 










































नवाबों में । रानी को इस बात का विश्वास था कि जनता की यह शक्ति कमी. 


नष्ट नहीं हो पाती । वह सदैव बनी रहती है । छत्रपति शिवाजी ने जनता के 
बलबूते पर ही दिल्ली के मुगल सम्राट औ्रौरङ्गजेब से टक्कर ली थी । उन्हे 
राजाओं या नवाबों का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। शिवाजी के 
सैनिकों में महाराष्ट्र के मावले श्रौर कुणभी जाति के किसान थे । ये किसान 
अद भी मौजूद हैं और हमारे साथ काम कर सकते है । ये लोग पराधीन 
रहना नहीं जानते । हल चलाते हुए भी सदैव स्वराज्य और स्वतंत्रता के लिए 
लालायित बने रहते हें । रानी का मत है कि भाँसी-राज्य की जनता में भी 
स्वर!ज्य और स्वतंत्रता के लिए वैसी ही ललक ग्रौर उत्साह है जेसी कि 
सावले श्रौर कुणभी जाति के किसानों में थी । उन लोगों का नेतृत्व शिवाजी 
छे किया था । रानी चाहती थीं कि कसी के लोगों का ही नहीं बल्कि इस 
समस्त प्रदेश की जनता का नेतृत्व नाना साहब कर । 

पृष्ठ १६२-६३-- भगवान कृष्ण कों पताक्रा फहराऊ गी । 

अंगरेजों ने झाँसी-राज्य को अंगरेजी राज्य में मिला लिया । इस समाचार 
ने राती की सहेलियों को त्रस्त वना दिया श्रौर वे रोने लगी । रानी ने उन्हें 
सान्त्वना देते हुए हिम्मत न हारने और मन लगा कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिए कर्म करने का उपदेश दिया । 

रानी ने कहा कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान कृष्ण ने श्रज्भु न को 


गोता का जो उपदेश दिया था उसे हमेशा याद रखो । भगवान ने कहा था कि 


हमें केवल कर्म करने का ही श्रधिकार है । उस कर्म का हमें क्या फल मिलेगा 
अधिकार हमारे हाथ में न होकर भगवान के हाथ में है । इसलिए हमें 
इस "निष्काम कर्मयोग' के सिद्धान्त का भ्रनुगमन करते हुए अपत्ता-अपन्ता कर्म 
करते रहना चाहिए । हमें प्रपत्ते कत्तव्य के मार्ग में ग्राने वाली बाधाश्रों और 
विघ्नों से घवडाना नहीं चाहिए । छत्रपति शिवाजी के उपरान्त जिन लोगों ने 
स्वराज्य की स्थापना करने के लिए जो कार्य किए थे उनके मार्गे में भ्रनेक 
बाधायें श्राई थीं, परन्तु वे लोग इन बाधाश्रों से घवडाये नहीं । उन्होंने डट 
कर उनका सामना किया और अपने स्वराज्य के आदर्श की जड़ों को मजबूत 
बनाते हुए उसे ग्रागे बढाया था। परन्छु जिन लोगों ने केवल अपने स्वार्थ-साधन 
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लिए कार्य किए थे वे नष्ट हो गए । इसका परिणाम यह निकला वि 
स्वराज्य प्राप्ति के लिए करिए जाने वाले प्रयत्नों में बाधा पड़ी और उस | 
ति धीर गई | परन्तु फिर भी इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं 
ह र स्वराज्य की स्थापना के लिए बरावर कोशिश करते रहे। 
जब अंग्रेजों ने मराठो के राजा पेशवा को पराजित कर दिया रौर उन्हे 




































पशन देकर पुना से बिहूर भेज दिया तो दादा दाजोराव पेशवा निराश 
रभेंर 

उपदेशः देते रहे ¦ थे ल शा 

दिया करते थे । अग तान में के थापना बे 
कार्य को पुरा करने का उत्तरदायित्व श्रयने ऊपर: | नहीं लेगा, 

तो भी, अने आफ्ने भगवान कृष्ण के सम्मुख इश बात का बोडा उठाया है| 

मैं इस कार्य को श्रवरय पुरा कलगी । यह मेरी हढ़ प्रतिज्ञा है। भले ही मेर 

राज्य चला जाय परन्तु मैं श्रपनी इस प्रतिज्ञा से.विच हुँगी । श्रौ 


भान लो कि मैं स्वराज्य की स्थापना करने में सफल न हो पाई तो भी स्वराज 
प्राप्ति के लिए मैं जो प्रयत्न कलगी वे मेरे साथ ही समाप्त नहीं होते पायेंगे । 
मेरे बाद अन्य लोग इस कार्य को आगे बढ़ायेंगे । स्वराज्य-प्राप्ति का यह का 
सदव चलता रहेगा । इसलिए हमें सदैव भगवान कृष्ण के उस वाक्य को य 
रखना चाहिए कि हमें केवल कर्म करने का ग्रधिकार है, हम उसके फल के 
स्वामी नहीं । फल तो भगवान के हाथ में है । 
अपने इस पवित्र कार्य के करने में मुझे एक बात का बहुत बड़ा सन्तोष है. 
श्रौर वह यह कि भारत की जनता हमारे साथ है। जनता की शक्ति 
ही सबसे बड़ी होती है । राजा-नवाब तो श्राते हैं श्रीर नष्ट हो जाते हुँ परन्तु 
जनता हमेशा शक्तिशाली बनी रहती है । उसकी स्वराज्य-प्राप्ति को काम 
कभी भी नष्ट नहीं हो पाती । इसलिए हमें इस जनता को संगठित कर 




















हिप्पणी--इस गद्यांश में वर्मा जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि 
महारानी लक्ष्मीबाई का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज्य की स्थापना करना 
था न कि अपने छोटे से झाँसी के राज्य की रक्षा करता । रानी का प्रत्येक 
कदम उनके इसी महान उद्देश्य की पुत्ति के लिए उठा था । उनका जनता की 
अदस्य शक्ति में श्रहूट विश्वास था और वे इसी विश्वास के श्राधार पर ही 
शक्तिशाली अंगरेजो से भिड़ गई थीं । र 
पृष्ठ १७९--'इसवर्ग ने कातून भी ग्रखरा ।” 
मासी. में ग्रंगरेजी राज्य कायम हो गया । अंगरेजो की श्रदालतें खुल गई । 
वकीलों की सृष्टि हुई । वकील लोग ग्रदालतों में छा गए । वर्मा जी ने इस 
गद्यांश में उसो स्थिति का चित्रण किया है । 
अदालतो में वकीलों का प्रभुत्व बढ़ा । इत वकीलों ने सबसे बड़ा काम 
यह किया कि जाने या श्रतजाने कानून को सारे विश्वासों के ऊपर बेठा दिया । 
अर्थात्‌ उन्होंने यह प्रयत्न किया कि कातून सबसे ऊपर है इसलिए किसी. भी 
स्थिति में उसकी श्रवहेलना नहीं होनी चाहिए । वर्मा जी का कहना है कि 
अंगरेजों ने कानुन के प्रति पूर्ण निष्ठा को भावना को मजबूत बताकर देश में 
प्रन कायम किया । श्रंगरेजों ने भारतीयों को यही एक चीज ऐसी प्रदान की 
थी जिसके प्रति हिन्दुस्तानियों को पूर्ण श्रद्धा रखती चाहिए थी क्योंकि कातून 
के बिना कोई भी शासन स्थिर नहीं रह सकता । देशी राज्यों में राजा का 
निर्णय ही कातून माना जाता था। उस, समय कातून का कोई लिखित रूप 
नहीं था । राजा के मत में जो बात जम जाती थी वह उसी के अनुसार फैसला 
दे दिया करता था । ग्रंगरेजों ने विभिन्न प्रकार के कातून बनाये भ्रौर उन्हें 
लमान रूप से समाज के सारे वर्गों पर लागू कर दिया । इस प्रकार कातून को 
नजर में सब बराबर हो गए । यह कार्य उचित शासन-व्यवस्था और न्याय के 
लिए बहुत श्रच्छा या । परन्तु भारतीयों ने इसका स्वागत नहीं किया । इसका 
कारण यह था कि अंगरेजों ते अदालतों और कातूनों का निर्माण भारतीय 
जनता पर अपता दबदबा श्रोर आतंक बनाये रखने के लिए किया था । साथ 
ही उस युग का वातावरण ऐसा था कि जनता अंगरेजों की नीयत पर विश्वास 
नहीं करती थी । ग्रंगरेजी ग्रदालतों में न्याय करने वाले अंगरेज होते थे। 












लिए भारतीय जनत! को अंगरेजों का यह कास अच्छा नही लगा । फलस्वरूप 
उन्ह अगरेजो के बनाये हुए कानून भी मृ 
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शादि गाए । यज्ञ इना । उत्सव 
हुए लोगों की स्न 
रानी ते कहा कि 

यह छोटा सा यज्ञ पुरा हू 
साथ उस बड़े यज्ञ को भी पूरा करें । यहाँ बड़े यज्ञ से रानी का मतलब भारत ' 
की स्वतंत्रता के उस यज्ञ से है जिसके लिए रानी, नाना साइब, तात्या टोपे. 
तथा अ्रन्य सरदारगण प्रयत्न कर रहे थे। अ्रभिश्राय यह कि उपस्थित सब | 
लोगों को भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के युद्ध को भी इसी प्रकार के पारस्परिक | 
सहयोग हारा लड़कर सफलता प्राप्त करनी चाहिए । रानी ने जनेऊ का यह 
उत्सव इतनी धूमधाम के साथ इसीलिए मनाया था जिससे उनके सारे सह- 
योगो उनके यहाँ एक स्थान पर एकत्र हो ग्राजादी के लिए लड़ने की योजना | 
बना सकें और परस्पर विचार-विमर्श कर सके । रानी का मूल उद्देश्य यही 
३ था । जनेऊ का उत्सव तो सब को एकत्र करने का एक बहाना मात्र था । 9 
र पृष्ठ २२१--भ्रसल में, जनता को नहीं कर सकती ।” | 
सारे भारत में अंगरेजो का राज्य उखाड़ फेंकने के लिए प्रचार किया जा 

रहा था । परन्तु यह प्रचार इतने गुप्त रूप से चल रहा था कि ग्रंगरेजां को 
इसका पता न लग सका और वे सोचने लगे कि भारत की जनता ने उनके 
राज्य को स्वीकार कर लिया है । परन्तु जनता में भीतर-ही-भीतर श्रसंतोष 
था । वर्मा जी ने यहाँ इसी तथ्य का चित्रण करते हुए जनता की 
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राज्य में वहाँ की जनता प्रसन्न, सन्तृष्ट, भौर सुखी बनी रहे । जनता को 
नाराज, श्रसन्तुष्ट और व्याकुल बनाकर संसार का कोई भी राज्य कायम नहीं 
रह सकता । जनता ऐसे राज्य को तुरन्त उखाड़ फेंकती है। फिर भारत की 
जनता का प्रत्येक व्यक्ति तो भ्रपने-ग्रपने व्यक्तित्व को अत्यन्त महत्वपूणं सम- 
भत्ता है । साथ ही भारत की जनता ऋषियों की उस महान्‌ संस्कृति की. 
उत्तराधिकारिणी है जो श्रपनी उदारता, व्यापकता और श्रेष्ठता के कारण सारे 
संसार में श्रपना विशिष्ट भ्रौर महत्वपूणां स्थान रखती हैं । इसलिए ऐसी स्वाभिः 
मानिनी जनता विदेशी शासन को भ्रधिक समय तक सहन नहीं करेगी । 

पृष्ठ २३५-“जो श्रपने को कभी मालिक खास कहते हैं ।”' 

अंगरेज भारत में व्यापार करने की भीख माँगते हुए श्राए थे । धीरे-धीरे 
उन्होंने भारत पर कब्जा कर यह चाहा कि दिल्ली का बादशाह दिल्ली के 
लाल किले को ग्रंगरेजों के लिए खाली कर दे । स्थिति-परिवत्तंन के इसी रूप 


को वर्मा जी ने इस वाक्य द्वारा स्पष्ट किया है । 
ग्रंगरेज ब्यापारी जब पहले-पहल भारत में ग्राए थे तो दिल्ली के बादशाह 


के दरवार में जाकर उन्होंने भारत-सम्राट को भुक-भुक कर फर्शी सलाम किए 
ये और अपने को सम्राट का खास गुलाम' घोषित क्रिया था । क्योंकि उस 
समय अंगरेजों की हस्ती ही क्या थी वे सम्राट के दरबार में जाते श्रौर सौ- 
सौ बल खाकर सम्राट को सलाम किया करते थे। परन्तु भ्रब वही प्रंगरेज 
भारत के शासक बन गए थे श्रपने को 'मलिक खास' ग्रर्थात्‌ सम्राट के तुल्य 
समभने लगे थे श्रौर सीना तानकर इसी बात की घोषणा किया करते थे । समय 
का परिवर्तन नाचीज लोगों में भी श्रकड़ श्रौर श्रधिकार की भावना भर देता 
है और समर्थ लोगों को भुका देता है । 

पृष्ठ-२४६-- नहीं कृष्ण ग्रमर नहीं होगा ।'” 

अर गरेजों ने भारत पर कब्जा कर यहाँ ईसाई-धर्म का प्रचार करना प्रारंभ 
कर दिया था । हिन्दुस्तानियों को छल बल-कौशल से ईसाई बनने के लिए 
मजबूर किया जा रहा था । रानी लक्ष्मीबाई चिन्तित थीं कि क्या हमारे शास्त्रों 


और संस्कृति-सभ्यता का पतन हो जायेगा ! Bs 
रानी ने याद किया कि भगवान कृष्ण ने निष्काम कम का असर उपदेश 


दिय। था । गीता का यह उपदेश कभी नष्ट नहीं हो सकेगा । वह भारतीयों 




















को सदैव कत्तेव्य-पालन की प्रेरणा प्रदान करता रहेगा, । रानी ने प्रतिज्ञा की 
कि मैं भगवाल भौर शंकर की दया सौर प्रताप से संसार को यह बता दूंगी 
कि अभी भारत का बह प्रावीत गौरव और शक्ति कःट नहीं हुई है । मै भारत 
का उद्धार कशी | और इस भयत्न में यदि मैं पर ऐ उससे कोई 
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होई इसरा तपस्पी उत्पन्न 
[र के लिए की जाने वाली 
बह बरावर जारी रहेगा । 
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टिप्पकी---रानी “कोई दूसरा तपस्वी युके धरच्छा खडा 
हो जावेगा और इस भूमि का उद्धार करेगा |” रोती का यह वावग युग पुरुष 
गांधी के प्रति संकेत करता प्रतीत होता है जिसने भ्रथनो-जोवनलव्यापो तपस्या 

| हार! क्रूर प्रांगरेजों से भारत-दूमि का उद्धार किया था। इस हृष्टि से गाँधी 
निस्सन्देह रानी लक्ष्मीवाई के पूणे सफल और भ्रधिक योग्य उत्तराधिकारी 
थे। दोनों की कार्य-पद्धतियों में अन्तर होते हुए भी दोनों का लक्ष्य एक ही 
था--भारत की आजादी । जज 
पष्ठ २४७--श्रब ग्रौर नहीं रक्षा करो ! 
अंगरेज भारत की जनता पर अत्याचार कर रहे थे। ईसाई-धर्म का 
प्रचार, चर्बी वाले कारतूसों ग्रादि ने जनता और सेना दोनों ही में अंगरेजों 
के खिलाफ तीब्र घृणा का संचार कर दिया था । सारे देश में भीतर ही भी 
अंगरेजों के खिलाफ विद्रोह की श्राग सुलग रही थी । कुछ उत्साही लोगों 
` अत्यन्त क्षुब्ध होकर भारत की विभिन्न छावनियों में चिट्ठियाँ भेजीं थीं कि 
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हम अपने सभी साथियों को ललकारते हैं कि Pa हों 





को रक्षा के लिए अंगरेजों से युद्ध छेड़ दें । हम लोगों की तुलना में विदेशियों 
की संख्या बहुत कम है । अल्प संख्या में होते हुए भी इन लोगों ने हमारे सारे 
देश को अपने कब्जे में कर रखा है । यह हमारे लिए इब मरने की बात है । 
इसलिए उठो श्रौर इन विदेशियों को यहाँ से निकाल बाहर करो । देश को 
श्राजाद करो और धर्म की रक्षा करो । 

टिप्पणी--इस चिट्टी का ऐतिहासिक महत्व है। रानी लक्ष्मीबाई श्रोर 
उनके. साथियों ने देशव्यापी क्रान्ति के लिए जो तारीख निश्चित की थी, इस 
चिट्ठी के लिखने वाले उतावले होकर उससे पहिले ही क्रान्ति का बिगुल फूक 
देना चाह रहे थे । रानी ने तात्या टोपे द्वारा इस स्थिति को सम्हाला था । 

पृष्ठ २५१-- कमल फूलों का मानवीयता लिए हुए ।” 

सन्‌ १८५७ की क्रान्ति के संचालकों ने भारत-व्यापी सँनिक-क्रान्ति के 
लिए ३१ मई का दिन ग्रौर ग्यारह वजे.का समय निश्चित किया था | संकेत 
यह था कि जब रोटी श्रौर कमल का फुल छावनियों में बाटा जाय उसी समय 
निश्चित दिवस श्रौर समय की सूचना दी जाय) उससे पहले नहीं। गरमी को 
ऋतु भ्राते ही सरोवरो में कमल खिल उठे और भ्रसंस्य कमल के फूल सारे 
भारत वर्ष कौ छावनियों में फैल गए । कमल के फूल को क्रान्ति का प्रतीक 
क्यों चुना गया, प्रस्तुत गद्यांश में वर्मा जी ने इसी बात की व्याख्या को है । 

कमल फूलों में सर्वश्रे छ है इसीलिए इसे फूलों का राजा कहा जाता है 
सरस्वती भ्रौर लक्ष्मी दोनों ही के साथ कमल का चनिष्ठ सम्बन्ध है । लक्ष्मी 
का निवास ही कमल के फूल में माना जाता है आर सरस्वती सदैव कमल को 
हाथ में घारणा किए रहती है । इसलिए कमल का फूल सरस्वती की बुद्धि की 
महानता श्रौर लक्ष्मी की विशालता का प्रतीक है । कमल के पराग और केसर 
में छिपे रूप से सरस्वती और लक्ष्मी का ही निवास रहता है । क्रान्ति के लिए 
बुद्धि और घन दोनों की,ही श्रावश्यकता थी और कमल बुद्धि की देवी सर- 
स्वती भ्रौर धन की देवी लक्ष्मी का सम्मिलित प्रतीक था । इसीलिए कमल को 
क्रान्ति का प्रतीक चुन कर यह सन्देश दिया गया था कि बुद्धि से काम लो और 
घन से सहायता करो । 

कमल की उत्पत्ति विष्णु की वाभि से हुई मानी जाती है । नाभि से 
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रता का प्रतीक है । प्रलय के उपरान्त जब भगवान विष णु 
अपनी इस माया रूपी सृष्टि को समेट लेते हैं तब यह कमल भी विष्णु: 
नाभि में समा जाता हे । ऐसा शह अभरत्व का प्रतीक कगल भारत के स्वभा 
का, यहाँ को संस्कृति की उदारता और थोष्ठवा का कोमल , सुन्दर, मंगल करने 
वाला और पवित्र प्रतीक जन गया था । भारत की संस्कृति भी ऐसी ही परि 
सुन्दर, कोसल और मंगल करने वाली रही है ! कमल का रंग हल्का लाल है । 








वह खुन के समान गहरा लाल नहीं हे | कसल का यहू हल्का लाल रंग इस 
बात का प्रतीक हे कि भारत में सत १५५७ में जो राज्यक्रास्ति हुई थी उसमें 
खून ग्रवष्य बहाया गया था और इस खुन के बहाने में भारत की श्राजाई 
की सुन्दर और पवित्र भावना भरी हुई थो । यह 'अंच्छे काम के' लि 
या गया था । अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण कमल के फुल को भार 
की प्रथम राज्यक्रान्दि का प्रतीक चुना गया था | उस समय के क्रान्ति के कणां- 
धारो का प्रधान उह स्य यह था कि इस मानवता की रक्षा के लिए क्रान्ति 
करेंगे न कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थो के लिए । क्योंकि यह उद्देश्य पवित्र था 
इसलिए उन लोगों का नारा था कि हम इस क्रान्ति में वर्वरता भर ग्रत्याचार 
का सहारा न लेकर पुर्ण मानव-धर्म का पालन करते हुए ही श्रपने कार्य क 











पूणां करेगे । ८ 
टिप्पणी--वर्मा जी ने सम्भवतः हिन्दी-साहित्य में कमल के फूल के इस 

सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्ता पर पहली वार प्रकाश डाला है । “७ 
पृष्ठ २६८--'में स्वयं रणनीति भमेले में पड़ा । 






झाँसी में क्रान्ति का श्रीगणेश हो गया था । रानी ने श्रपने साथियों के 
साथ नेतृत्व ग्रहण कर झाँसी का प्रवन्ध ग्रपने हाथ में ले लिया था । वृद्ध नाना 
भोपटकर चाहते थे कि इस समय राजनीति से काम लिया जाय । रानी 


राजनीति ही । इन दोनों नीतियों में जब सन्तुलन रहेगा तभी सफलता प्राप्त 
हो सकेगी । इनमें से यदि एक भी नीति ग्रधिक प्रबल हो गई तो दूसरी नीति 
का कार्य रुक जायेगा । इसलिए हमें इन दोनों ही नीतियों को समान महत्व 
प्रदान कर कार्य करना चाहिए । इस युद्ध में इसीलिए रानी ने युद्ध के संचालन 
का सारा भार अपने ऊपर लेकर राजनीति का सारा कायं वृद्ध और अनुभवी 
राजनीतिज्ञ नाना भोपटकर को सौंप दिया था । 
पृष्ठ २८३--“वेतवा की धार पाता था ।” 
रानी लक्ष्मीबाई डाकू“सरदार सागर सिह को गिरफ्तार करने के लिए 
स्वयं झाँसी से रवाना हुई मार्ग में वेतवा नदी पड़ी । नदी वर्षा हो जाने के . 
कारण उफन रही थी । रानी ने नदी की धार में श्रपना घोड़ा डाल दिया और 
साथ ही उनकी सहेलियों भ्रौर सैनिकों ने भी । वर्मा जी ने प्रस्तुत गद्यांश में 
भयंकर रूप से उफनती-उमड़ती वेतवा नदी का वर्णन किया है । 
वेतवा नदी की धार ऐसी दिखाई पड़ रही थी मानों पानी के ढेर के ढेर 
एक दूसरे के ऊपर उमड़ते चले ग्रा रहे हों । नदी की इन लहरों का क्रम कभी 
भंग नहीं होता था । ऐसा लग रहा था मानों ये भयंकर लहर कभी समाप्त ही 
ह होंगी । लहरें एक दूसरी के ऊपर चढ़ती चली जा रहीं थीं । क्षण भर में 
भी एक लहर दूसरी लहर से कई बार टकराती और बरावर बिना थके इस 
बात का प्रयत्न करती कि दूसरी लहर से ग्रागे निकल जाय । लहरों के इस | 
प्रकार परस्पर टकराने से पानी में इतने काग उठते कि सारी नदी भागों से 
भरी हई दिखाई पड़ रही थी । घुइ-सवार बरावर नदी की धार को काटते हुए 
आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मगर रास्ते में भागों के इतने बड़े समूह इकट्ठ 
होकर उनके रास्ते को रोक लेते कि भागों की उस ऊँचाई के कारण उन 
घुड़सवारों को सामने वाला नदी का कितारा दिखाई तक नहीं देता था । 
पृष्ठ ३८३-- लहसों के एक पल्लड सकता था । 
इस गद्यांश का प्रसंग ऊपर वाले गद्यांश के ही समान है । 
रानी श्रौर रानी के घुड़सवार वेतवा में उठते वाली लहरों के भागों की 
एक पर्त को चीर कर आगे वढ्ने की कोशिश करते कि भागों की दूसरी पतं 



























नका रास्ता रोक लेती । नदी की घार से भयंकर शोर उठ रहा थ 
1 ऐसा प्रतीत होता था मानो घार में पानी न होकर शब्द ही बहे जा रहे 
ल रो का यह शोर एक ऐसी भाषा के ससात था जो सवारों से यह कह 
रहा हो कि बच, हमारे सामने से हट जाओ ! परन्तु उनके उस कहने का 
सबारी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था ! सवारों के. लिए लहरों की उ 
नही था क्योंकि वे उसको ग्रनंसुना कर बराबर 
ये आने बाली लहरों के हमले से । 

शिश करते कि लहरों का दूसरा समूह बगल 
ते 






उन पर श्रान्नमया क 
पहुंचने की जल्दी में सपने नथुनो में भरभर ग्र 


र्‌ आते पानी को श्रपनी फुसकारो के | 
साथ उड़ाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे 1 वे इस वात को महसूस कर रह: 
2 _ ॥ ७७; । 
कि उनके सवारो के आणा संकट में हैं। वे यदि जरा भी लड़खड़ाये तो सवार 


के साथ धार में डूब जायेंगे। सवारों ने श्रपती टाँगो से कर श्रपने-प्रप 








। टापें क्योंकि नदी की सतह पर न पड़ कर जल में ही ऊपर रह ज 
थीं इसलिए उनके पड़ने से कोई भी शब्द नहीं उठ रहा था । उनकी टापों के 
नीचे ग्रथाह जल था । सवारों के चारों ओर असंख्य जल के भंवर पड़ रहे थे 
सवार जैसे ही एक भेंवर को चीर कर ग्रागे बढ़ते कि दूसरा भंवर सामने श्र 
जाती । परन्तु रानी और उनकी सहेलियाँ बिना भयभीत हुए लहरों भ्रौर भवर 
के इन खाई-खन्दको को चीरती हुई बराबर श्रागे बढ़ती जा रही थीं । उनके 
इस उत्साह को देखकर यह केसे सम्भव था कि उनका कोई भी सिपाही श्रधिक 
समय तक श्रागे बढ़ने से भयभीत रहता । 


पष्ठ २८३--“रातो के घोड़े का खौर लगा दी हो । 
प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग ऊपर वाले गद्यांश के ही समान है । 

रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का केवल सिर ही पानी के ऊपर दिखाई 
था घोड़े का. [ पानी श्रौर काग के नीचे छिपा हुश्रा था। 












































उछल कर रानी की श्रांखो, बालों श्रौर सारे शरीर को भिगो-भिगो 
जाती थीं । जब कभी रानी को श्रपनी सहेलियों श्रौर सिपाहियो को बढ़ावा 
देना होता तो वे हँस कर उन्हें शावाशी देती । रानी की वह मन्द हँसी ऐसी 
प्रतीत होती मानो वेतवा की उस भयंकर मटमेली गोद में मोती बरस पड़े हों 
श्रर्थातु रानी की हंसी ऐसी निर्मल, स्वच्छ श्रौर श्राकषंक थीं मानो मोतियों की 
वर्षा हो उठी हो । धुम-घु्जारे बादलों के श्रागे होकर बगुलों की एक पंबित | 
उड़ती हुई निकल गई । सफेद बगुलों की वह पंवित काली पहाड़ियों और उन _ 
पहाड़ियों पर छाये काले बादलों के समूह में ऐसी प्रतीत हुई मानो किसी ने 
उन पहाड़ियों ्रौर बादलों के माथे पर सफेद चन्दन का टीका लगा दिया हो। . र 
टिप्पणी--इस गद्याँश में वर्मा जी का कवि-हृदय जाग्रत हो उठा है ।. रानी | 
की हँसी की मोतियो से और बगुलों की पंक्ति की सफेद खोर से उपमा देकर 
` वर्मा जी ने ग्रपनी सुललित, मोहक भाषा द्वारा इस गद्यांश में काव्य का सा 
ग्राकर्षण, सौन्दर्यं श्रौर चमत्कार उत्पन्न कर दिया है । ५ 
पृष्ठ २८४-- पहाड़ों की १ दिखलाई दिया ।” 
प्रस्तुत गद्यांश का प्रसङ्ग भी ऊपर वाले गद्यांश के ही समान है । 
बादल पहाड़ों की गुफाओं में घुस गए थे, पहाड़ों के ऊपर छाए हुए Cp 
सफेद वगुलों की वह पंक्ति उन बादलों के समूह में छिपती हुई सी प्रतीत हुई। | 


हुए वे बगुले बादलों के उस श्यामल समूह में इस प्रकार प्रतीत हो: | 
बादलों की उस साँवली। सलोनी चादर में किसी ने सफेद चमकते हुए सितारे. 
टाँक दिए हों । पहाड़ पर बड़े-बड़े घने पेड़ खड़े हुएथे । उनका र्‌ हर 
हरा भौर साँवला था | वे बगुले उडते हुए एक पेड़ पर जा बैठे | पे 
हुए सफेद बगुले ऐसे लग रहे थे मानो वन की देवी ने उस 
छिड़क दी हो । रानी शरोर उनके साथी घुड़ रों को वेत 

घार के उस पार थोड़ी देर में सामने 
पृष्ठ ३२०-- वही कार्य क्रस 


अपनी छोटी सी सेना द्वारा नत्थे खाँ की विशाल सेना 
पर विजय प्राप्त की थी । हार कर नत्ये खाँ झाँसी-राज्य में इधर-उघर भयं- 
कर्‌ सुटणार करता रहा परन्तु रानी ने उसे वहाँ से भी मार भगाया । रानी 
बिना धवड़ाये रातदिन इस संकटों का सामना करती रहतीं थीं । वर्मा जी ने 
र गद्यांश में रानी की प्रदन्य शक्ति और अष्ट साहस का चित्रण किया है। | 
इन संकडो के कारण रानी के दैनिक कार्यक्रम में गी प्रकार का 
१ बही रही जो पहले थी । उनके मन 
को सदभावना, जनता की रक्षा 
गा हढ संकल्प देता ही बना रहा 
खा के आक्रमण अर लुटमार से पहिले था । रानी ने इस बात 
का ग्रटल निइवथ कर लिया था कि यदि उन्हें स्वराज्य की यह लड़ाई अ्रकेले 










करने श्रार उसका नेतृत्व अपने 
जसा किम 
ट्‌ री: कट 

ही लड़नी पड़ी तो भी वे पीछे कदम नहीं हटायेंगीं। साय ही रानी इस बात 
को भी अच्छी तरह से समझती और विश्वास करतीं थीं कि ग्राजादी केवल 
एक ही युद्ध में विजय प्रास करने से और एक व्यक्ति द्वारा एक ही जन्म में 
नहीं प्राप्त की जा सकती । आजादी पाने के लिए अनेक युद्ध लड़ने पड़ेंगे और 
अनेक जन्म धारण करने पड़े गे । रानी का यह निश्‍चय उस भविष्य की श्रोर 
संकेत कर रहा था जब आगे चलकर भारतीयों ने भ्राजादी पाने के लिए निरं- 
तर भयङ्कर संघषे किए और रानी की मृत्यु के लगभग नब्बे वर्ष उपरान्त 
भारत को ग्राजाद कर लिया । 

हर युग में ऐसा ही होता श्राया है । रानी ने गीता में भगवान कृष्ण के 


. इस भ्रमर वाक्य को पढ़ा था । उन्हें वह वाक्य याद था और वे इस वाक्य में 


पूर्ण ग्रास्था रखती थीं । इसी कारण रानी का साहस ग्रौर विश्वास कभी 
डगमगाता नहीं था । स्वराज्य के इस प्रयत्न में रानी उन्हीं साधनों और वस्तुओं | 





किए । इस दृष्टि से उन्होंने ग्रपने युग की रूढ़ियों को तोड़कर श्रागे कदम 
बढ़ाया था--उन्नति और प्रगति की और । परन्तु उनके द्वारा किए गए ये 
क्रान्तिकारी परिवर्तेन ऐसे नहीं थे कि समाज के साथ उनका सम्पर्क हूट जाता । 
वे भरसक इस बात का प्रयत्त करती रहतीं थीं कि सारा समाज उनके साथ 
प्रागे. बढे । इसके लिए वे सम्पूर्ण सामाजिक उत्सवो में भाग लेती, जनता के 
प्रत्येक व्यक्ति से मिलती । उन्हीं के इन शुभ प्रयत्नों का यह परिणाम था कि 
फाँसी की जनता में विशेष रूप से, और सारे बिन्ध्य प्रदेश की जनता में साधा- 
रण रूप से श्राजादी की भावना गहरे रूप से घर कर गई थी । उस प्रदेश की 
जनता श्राजादी की दीवानी बन गई थी | रानी ने जो दूसरा ऐतिहासिक म्रौर 
ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया था वह था झाँसी के स्त्रीiसमाज को घर की 
चहारदीवारी से बाहर निकाल कर उसे स्वस्थ सबल म्रौर शक्तिशाली बना 
देना । झाँसी की नारियाँ रानी की प्रेरणा से हो उस ऐतिहासिक नारी-सेता 
का निर्माण करने में समर्थ हो सकी जो संसार के इतिहास में ग्रद्वितीय घटना 
मानी जाती है । देश की स्वतंत्रता और नारी स्वतन्त्रता का जब इतिहास 
लिखा जायेगा तब उसमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम प्रथम पंक्ति में प्राएगा, 
इसमें सन्देह नहीं । 

पृष्ठ ३२२-- जब थे लोग क्यों ऐसे छठे हैं |” 

रानी ने नवरात्र में यज्ञ करवाया । यज्ञ के समय ब्राह्मणों में शास्त्रार्थं हो 
गया । इस पर रानी की सहेली काशी ने बाह्मणों के इस वितंडावाद पर 
ग्रसन्तोष प्रकट करते हुए कुछ कड़ी बातें कहीं । श्रोर बोली कि यदि ये 
ब्राह्मण लोग राजनीति की समस्याश्रों को सुलकाने में इतनी बुद्धि खर्च करते 
तो कितना भ्रच्छा होता । इस पर रानी ने उत्तर देते हुए कहा कि-- 

' जब ये ब्राह्मण लोग राजनीति का व्यायाम करते हैं श्रर्थात्‌ जब राजनीति 


का विवेचन करते हैं तब ग्रापस में इस प्रकार वाद-विवाद कर ग्रपनी धाक _ 


जमाने का प्रयत्न नहीं करते । उस समय ये लोग पूरी तरह से जागरूक होकर 
राजनीति की व्यवस्था देते हैं । परन्तु न जाने क्या बात है क्रिजब धर्म का 
प्रश्न उठ खड़ा होता है उस समय ही ये लोग बाल की खाल निकाल कर घमं 
के भ्रसली रूप को विक्रत करने का प्रयत्न क्यों करने लगते हैं। 

































भारत में राजा के मंत्री सदैव ब्राह्मण ही रहते थे । सम्पूर्ण राजनीति का 
संचालन इन्हीं लोगों के हाथ में रहता था । चाणक्य जैसे विचक्षण राजनीति 
ब्राह्मण ही के जिन्होंने भारत में एकछत्र साम्राज्य की स्थापना की. 
| थी । इसलिए ब्राह्मण जब राजनीति को हाथ में लेता है तब घामिक शास्त्रार्थ 
॥ के शोह से पर्णतः मिलिप्त रहता है । रानी इस बात को जानती थीं श्रौर इसी 
| कारण उन्होंने अपनी राजनीति की बागडोर नाता भोपटकर जैसे ग्रनुभवी | 
ब्राह्मण के हाथ में सौंप दी थी । ५ 
| पृष्ठ ३३४::-- धुद्ध वास्तव से मुक्त हो जाय । र 
| झाँसी के पड़ोसी राज्यों मे फिप्लव भडक उठा था । भाँसो में युद्ध की | 
पूरी तैयारियाँ हो रहीं थीं ! इसी समथ ग्वालियर की एक नाटक मंडली झाँसी | | 
| में आई । राती की सहेलियों छ राती से आग्रह किया कि युद्ध प्रारम्भ होने से | | 
। पूर्व इस दाटक मंडली का एकाध खे हो जाय । काशी ने आग्रह शिया कि | 
। “केवल एक खेल सरकार, श्रीर फिर हम लोग जो खेल खेलेंगी उसको स्वराज्य | 
। वाले सदा स्मरण किया करेगे । रानी ने इसका उत्तर देते हुए कहा था | 
| आखिर युद्ध लड़े ही किसलिए जाते हैं--अपने जीवन, धर्म, संस्कृति ्रौर | 
i कला की रक्षा करने के लिए ही युद्ध किए जाते हैं । यदि युद्ध का उद्देश्य इनमें 
|; से एक की भी रक्षा करने का नहीं रहा तो ऐसा युद्ध बेकार की खुन-खराबी ही 
कहा जायेगा । नाटक भी एक कला हे । हम उसका पोषण करेंगी श्रौर उसकी 
रक्षा भी । इसलिए पहले इस नाटक के खेल को खेल लो और उसके बाद र 
श्राजादी का ऐसा खेल खेलो श्राजादी की इस लड़ाई में ग्रंगरेजो के छक्के छूट 
जायें और हमारा देश' उनके इस जाल से आजाद हो जाय । 

पृष्ठ ३३५-- रानी ललित चाहती थीं ।” 

इस गद्यांश में वर्मा जी ने रानो लक्ष्मीबाई के ललित-कलाश्रों सम्बन्धी प्रेम 
पर प्रकाश डाला है । 
रानी सम्पूण ललित कलाश्रों को बढ़ावा दिया करती थीं । ललित 
[नी गई है--साहित्य, संगीत, चित्रकला, वास्तु कला भ्रौर स्थापत्य 


| इन सभी कलाग्रों को उन्नत करने में प्राणपण से सहयोग दि 





























अँगरेजो के आक्रमण का भय था । परन्तु ऐसे संकटो से भरे समय में भी यु 
प्रपने राज्य में आने वाले प्रत्येक कलाकार--गाने वाले, वीणा बजाने वाले, 
सितार पर घुनें छेड्ने वाले सभी--का संगीत सुनने के लिए समय निकाल ही 
लेतीं थीं श्रौर साथ ही प्रत्येक कलाकार को उचित पुरस्कार भी दिया करतीं 
थीं । कवि, चित्रकार या मूत्ति बनाने वाला कोई भी कलाकार उनके यहाँ से 
निराश होकर नहीं जाता था । इन कलाकारों के अतिरिक्त रानी विद्वानों, यज्ञ 
के करने वालों, ज्योतिषियों, हकीमों, वैद्यो इत्यादि को भी पुरस्कार श्रादि 
देकर उत्साहित किया करतीं थीं। उनकी कामना थी कि स्वराज्य प्राप्त होने 
पर इन कलाग्रों श्रौर विद्याग्रो का खूब विकास और प्रसार हो । 

टिप्पणी--यह गद्यांश राती लक्ष्मीबाई के कला ग्रौर विद्या प्रम पर 
अच्छा प्रकाश डालकर उनके चरित्र को श्रौर भी भ्रधिक उन्नत श्रौर व्यापक 
बना देता है । 

पृष्ठ ३४५०४६०-' जंगल का अ्रवशेष बिखेर दी हो ।'' 

अंगरेज सेनापति जनरल रोज भाँसी पर आक्रमण करने के लिए श्रा 
पहुँचा था । रानी ने नगर की रक्षा का पुरा-पूरा प्रबन्ध कर लिया । इसी 
समय नवरात्र का त्यौहार ग्रा गया । रानी नगर की स्त्रियों सहित गौर-पजन 
करने के लिए महादेव के मन्दिर पर पहुँची । मन्दिर के समीप पलास का 
एक वृक्ष था । वर्मा जी ने प्रस्तुत गद्यांश म उसी पलास-वृक्ष का भाबुक-चित्रण 
किया है । 

हादेव के उस मन्दिर के ग्रासपास पहले कभी जंगल रहा होगा । पलास 

का वह भ्रकेला वृक्ष ही उस काट डाले गए जंगल के भ्रन्तिम चिह्ल ग्रोर 
स्मारक के रूप में खड़ा रहने दिया गया था। उसे काटा नहीं गया था | 
पलास चेत के महीने में फुलता है और नवरात्र का उत्सव इसी महीने मे 
मनाया जाता है । इसलिए इस समय वह पलास का वृक्ष लाल-लाल फूलों से 


ऊपर से नीचे तक भर गया था। गौर-पूजन के लिए प्राई हुई ख्रियाँउस हट i 
वृक्ष पर भी एक-एक माला चढ़ाती जा रहीं थीं । पलास के फुलों में सुगन्धि | 


नहीं होती, वे केवल देखने में ही सुन्दर लगते हैं । इसलिए स्त्रियों 
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को सुगम्वि प्रदान कर रही हों । पलास के उन लाल फूलों पर बेला, चमेली 
फुलों की तथा गेँदा के पीले फूलों की माला ऐसी प्रतीत 


प्रधात के समय ऊषा की गुलाबी किरणों ने चारों श्रोर 

गे) उषा के रंग में लाल, पीले तथा सफेद अनेक रंग 
न विभिन्न रप के फूलों द्वारा वर्मा जी ने उस पलास के 
वृक्ष को रंगविरंगी उषा का रूप प्रदान कर एक त्मक सौन्दर्य उत्पन्न 
दिया है । 





पृष्ठ १९५-९६--स्वराज्य को स्थापता इसरा माझ है । 
| तात्या टोपे सेना लेकर युद्धरत झाँसी की दा करने झाया परत्तु 
ग्रंगरेणों से हार कर लौट गया । रानी ने इस समाचार को सुन कर भ्रपने सरः 
दारों को इकटठा किया और उन्हें साहस वधाते हुए निम्गलिखित बातें कहीं। / 
से कहा कि स्वराज्य की स्थापना करने के प्रयत्न में हमारे कित 
वीर शहीद हो पए । हमारे पुरले बहुत दिनों से स्वराज्य प्राप्त करने का प्रयत्न 
करते ग्रा रहे थे और अपने इस प्रयत्न में बलिदान हो गए । हमें भी उन्हीं का 
| अनुकरण करना हे । यह जरूरी नहीं कि हम अपने प्रयत्न में सफल हो ही 
जायें ग्रौर हमारे जीवन-काल में भी भारत इन विदेशियों की गुलाम 
से मुक्त हो जाय । हो सकता है कि ग्राजादी की इस लड़ाई में हम सब मा 
जाय । जिस प्रकार सीढ़ी के पहले डण्डे पर पेर रखते ही हम तुरन्त ऊपर छत 
पर नहीं पहुँच जाते । ऊपर पहुँचने के लिए हमें एक-एक डंडे को पार कर 
ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है श्रौर तभी हम अन्त में ऊपर पहुँच पाते हैँ । 
श्राजादी की लड़ाई के इस लम्बे दौर में हम लोग सीढ़ी के उन्हीं डंडों के समा 
हैं । श्रगर हम इसमें नाकामयाब रहे तो हमारी दूसरी पीढ़ी हमारे इस प 
कार्य को श्रागे बढ़ायेगी ग्रोर एक दिन ऐसा आयेगा जब भारत ग्राजाद हौ 
जायेगा । स्वराज्य की प्राप्ति एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही जन्म में श्र 
प्राण न्यौछावर कर देने से ही नहीं हो सकती । इसके लिए हमें बार-बा 
जन्म धारण करना पड़ेगा और श्राजादी की लड़ाई लड़ते हुए मरना पड़ेगा । 
` इसलिए हमें तात्या टोपे को इस ग्रसफलता से निराश नहीं होना चाहिए | 
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ही प्रधिकार है, उस कमं के. फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है । हमारे 
कर्मों का फल देने वाला तो भगवान है । इसलिए हमारा कत्तंव्य यही है कि 
हम अपने इस उद्देश्य पर हढ़ता के साथ कायम रहें ग्रौर इसकी प्राप्ति के 
लिए बराबर कार्य करते रहें । हमारा घ्येय केवल यही है श्रौर होना चाहिए 
भी । मानव-जीवन भगवान ने इसीलिए दिया है कि हम श्रपना कर्त्तव्य पालन 
करते-करते--श्रन्तिम समय तक । जीवन का श्रसली श्रर्थ यही हे कि हम 
श्रपना कर्तव्य पालन करते हुए ही मरें । हमारा कत्तंव्य देश को स्वतंत्र कराना - 
है इसलिए हमारा यह जीवन तभी सफल कहा जायेगा जब हम देश को 
स्वतंत्र कराने के इस प्रयत्न में श्रपने अन्तिम समय तक प्राणपण से लगे रहेंगे । 
पृष्ठ ४ १४--'अस्तबल मिटा होने को हुई ।” 
अंगरेजों ने झाँसी में घुस कर झाँसी के विशाल पुस्तकालय को श्राग लगा 
दी । रानी जलते हुए पुस्तकालय को देख बड़ी व्यथित हुई । वर्मा जी ने इस 
गद्यांश में रानी की उसी मानसिक व्यथा का चित्रण किया है । 
रानी ने जलते हुए पुस्तकालय को देख कर सोचा. कि मेरा भ्रस्तबल नष्ट 1 
हो गया परन्तु उसे फिर बनवाया जा सकता है । मेरा राजमहल जल गया । 
लेकिन राजमहल को फिर से बनाने वाले लोगों की कमी नहीं रहेगी । क्योंकि 
भ्रस्तबलों ग्रौर राजमहलों को बनाने वालों श्रौर सामानों की कभी कमी नहीं 
क 
4 





रहेगी । इनका निर्माण आसानी से हो जायेगा । लेकिन पुस्तकालय के जल 
जाने पर इसके जले हुए ग्रन्थों को फिर कौन पैदा कर सकेगा। झाँसी के इस 
पुस्तकालय में वेद, शास्त्र, पुराण, काव्य, इतिहास श्रादि पुराने ऋषि-मुतियों | 3 
द्वारा लिखे गए प्रतेक संस्कृत-भाषा के तथा ग्ररबी-फारसी के अनेक ऐसे | 
अलभ्य ग्रन्थ थे जितकी नकल करने के लिए दूर-दूर देशों से विद्वान लोग 
झाँसी श्राया करते थे । इन अमूल्य ग्रन्थों के नष्ट हो जाने पर इनकी रचना 
फिर कौन कर सकेगा । यह सोच-सोच कर रानी अत्यन्त व्याकुल हो गई ग्रौर 
उनका माथा घूमने लगा । जो रानी भयंकर से भयंकर कष्ट, समस्या या. 
विपत्ति के श्राने पर भी कभी विचलित नहीं हुई थीं वे इस पुस्तकाल को . 
जलता हुम्ला देख कर वेदना के मारे मुच्छित सी हो LUNE rN 
- दिष्पणी--इस गद्यांश में वर्मा जी ने रानी के विद्या-प्र म और पुस्तकालयों 
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को समझने की शक्ति पर प्रकाश डालते हुए यह सिद्ध कर दिया है 

कि रानी प्राचीन ग्रन्थों और उनके महत्व को कितना श्रधिक समझती थीं। | 

पृष्ठ ४१५- महल की चोखट खुझों की दुर्गा रोई ।” 

भी के पुस्तकालय के जलने का रानी के हृदय पर गहरा आघात लगा । 
अपने जीते जी झाँसी की उस दुर्गति ने इस सिहती को भी हिला दिया । वर्मा 
जी ने रानी की इस भयानक मानसिक वेदना का माभिक नर्णेद करते हुए | 
लिखा हे कि--- 

पहल की चौखट पर बैठ कर रानी लक्ष्मी बा 
रानी लक्ष्मीज्ञाई रोई जिनकी श्रांखो में जीवन 


ऐसी रानी लक्ष्मीबाई रोई जिनका हुदय बच के समान कठो र और हाथ 


फौलाद की तरह कठोर और मजबूत थे! श्रर्थात्‌ भयंकर से भयंकर सं 
पड़ने पर भी जिनका हृदय कभी नहीं डगयगाया था । इस भयंकर सर्वनाश. 
को देखकर वह रानी रोई जिन्होंने जीवन में कभी यह नहीं सीखा था कि. 
निराशा किसे कहते हैं । रानी लक्ष्मीबाई भारेहीय नारी का आदर्श और शान 
थीं । ऐसा प्रतीत हुआ सानो उस दिन विद्या और संस्कृति के उस सर्वनाश को. 
देखकर भारत के शन्नुओं का नाश करने दाली देवी दुर्गा रानी लक्ष्मीबाई के. 
रूप में रो उठी हो । 

टिप्पणी--इस गद्यांश में श्रपनी वणँच कुशलता द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के | 
हढ़, तेजस्वी, शत्रु-संहारक रूप का अत्यन्त कलात्मक चित्रण किया है । ये 
पंक्तियाँ सिद्ध करती हैं कि झाँसी की रानी कितनी साहसी, वीर म्रौर विद्या 
तथा संस्कृति की ग्रनन्य उपासिका थीं । 

पृष्ठ ४१८--"कृष्ण की पुरी गीता पहुँचावेगा ।” ri 

आँसी के युद्ध में पुस्तकालय भस्म हो गया, सारे चुने हुए वीर सरदार 
श्रौर सैनिक मारे गए । रानी इस स्थिति को देख हताश हो उठी ग्रौर उन 


सके । रानी की इस स्थिति -को देख वृद्ध राजनीतिज्ञ 
उन्हें गीता का स्मरण दिः 














नाना भोपटकर ने कहा- 
कृष्ण की पूरी गीता जिसे कंठस्थ है श्रौर जो गीता के ग्रठारहवें श्रध्याय 
के उपदेश को मान कर--उसके निष्काम कम के सिद्धान्त को जीवन का एकः 
मात्र लक्ष्य वना कर श्राज तक ग्रपना जीवन बिताती श्राई हैं, श्रोर जो 
प्रत्येक अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में हमेशा स्वराज्य की स्थापना के पने 
संकल्प पर हढ़ वनी रही, वह श्रात्मघात करने की सोचती हे । इसका अभि- 
प्राय तो यह निकला कि रानी ने गीता के उपदेश को पूरी तरह से हृदयंगम 
नहीं कर पाया है श्रौर न उनका स्वराज्य-स्थापना का संकल्प ही दृढ़ है । 
ग्ंगरेजों ने हमारे पुस्तकालय को भस्म कर भगवान कृष्ण के उस श्रादर्श श्रौर 
उपदेश को इतना आघात नहीं पहुँचाया है जितना कि रानी का श्रात्मघात 
पहुँचायेगा । क्योंकि यदि रानी श्रात्मघात कर लेंगीं तो संसार यही कहेगा कि 
गीता का निष्काम कर्म का उपदेश एक ढोंग है, एक ढकोसला है, क्योंकि रानी 
लक्ष्मीबाई जैसी नारी भी उस उपदेश को अपने जीवन में जब निभाने में 
ग्समर्थ रही तो साधारण जन तो उस उपदेश को कभी भी नहीं निभा सकेंगे । 
इसलिए रानी का श्रात्मघात भगवान कृष्ण का और उनकी गीता का--गीता 
के उस अ्रमर सन्देश का भ्रपमान होगा । रानी ने यदि श्रात्मघात कर लिया १ 
तो श्राजादी की इस लड़ाई को कोन श्रागे बढाएगा । पुस्तकालय में भस्म हुए F 
ग्रन्थ आगे चल कर फिर कभी एकत्र कर लिए जा सकेंगे परन्तु यदि निष्क्राम 
कर्म योग की इस श्रसफलता का पता संसार को चल गया तो फिर कुष्ण के ५ 
इस उपदेश को कौन पूछेगा । प्रतः रानी का श्रात्मघात कृष्ण के उस भ्रमर 
सन्देश का एक प्रकार से श्रात्मघात होगा जो संसार का सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त | 
माना जाता है। 


इसलिए उन्हें भ्राजादी की इस लड़ाई को: 
निकल जाना चाहिए । यह सुन कर रा 



















कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों श्रौर कौरवों की सेवायें आमने-सामने डटी 
हुई है । दोनों सेनाश्नों में अपने ही वन्धु-बान्थवों को देखकर श्रजुन का साहस 


बेलता श्रौर कातरता को देखकर भगवान 





प्रसंगों पर उनकी इस गीता-मक्ति पर जोर दिया है । यह गद्यांश भी उनकी 
इसी गीता-भक्ति पर एक नवीन प्रकाश डालता है । 
पृष्ठ ४२२--श्रागे तिस सागं विश्विशाब्छुत ।? | 
त के अंधेरे में रानी लक्ष्मीबाई शत्रुम्रो की पंक्ति को चीरती हुई, अपने 
थोड़े से छुने हुए साथियों के साथ नगर से बाहर निकल राई । इस समय 
hi उनके साथ दस-बारह सवार और उनको प्रिय सखी मुन्दर ही रह गई थी । 
| वर्मा जी ने समय श्रौर मार्ग की भयंकरता का हूदयग्राही चित्रण करते हुए 
रानी के अदम्य साहस और वीरता को उदूधाटित किया है । 
रानी झाँसी से कालपी जाने के लिए शहर से बाहर निकलीं थीं | रात 
का समय था । चारों तरफ घनघोर श्रन्धकार छा रहा था | रास्ता ऊबड़- 
ख़ावण होने के कारण उस पर चलना कठिन हो रहा था । चारों ओर झींगुर 
झंकार रहे थे । झींगुरो की झंकार को दवाती हुई घोड़ों की टापों की ग्रावा 
उठ-उठ कर चारों तरफ गु ज उठतीं थीं । सब श्रोर सन्नाटा छा रहा था । पीछे 
की तरफ भांसी में ग्रंगरेजों द्वारा लगाई गई ग्राग जल रही थी ग्रौर लोगों के 














ग्रौर गढ़मऊ का पहाड़ ऐसे दिखाई पड़ रहें थे मानो श्रापस में एक दूसरे से 
लिपटे पड़े हों, मानों उन दोनों को ही किसी ने जोर लगा कर नीचे की तरफ 


या हो । श्रर्थात्‌ घने अन्धकार के कारण जंगल ग्रौर पहाड़ ग्रलग- 
त्य ees रहे 3 गो 
न दिखाई पड़: 










पर सोती हुई चिडियाँ जाग कर, भड़भड़ा कर एक साथ उड़ने लगतीं और 
उनके चिल्लाने श्रौर उड़ने के शोर को सुन कर भागते हुए घोडे चौंक जाते । 
हक श्रौर उनके सवारों को जल्दी से निकल जाने की पड़ी थी जिससे उनका 
पीछा न किया जा सके । इसलिए घोड़े तेज दौड़ाए जा रहे थे मगर श्रन्धकार 
सघन होने के कारण रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था इसलिए घोड़े बार-बार 
ठोकर खा जाते थे । रानी के श्रागे का सारा रास्ता घने भ्रन्धकार में डूबा हुआ 
था। रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था । रास्ते के समान ही उन सवारों का 
भविष्य भी ग्रन्धकारमय था । विश्वास के साथ कोई भी यह नही कह सकता 
था कि रानी श्रपने साथियों के साथ कालपी तक का एक सौ दो मील का 
लम्बा रास्ता सकुशल पार कर कालपी पहुँच सकेगी या नहीं । रानी को अंग- 
रेजों द्वारा ग्रपना पीछा किए जाने का भय था। 

पृष्ठ ४३०--€भ्रंगरेजी सेना के - पुतिमात्र थी ।” 

अंगरेजो ने झाँसी पर कब्जा कर लिया ग्रौर उसके उपरान्त शहर को 
लुटना प्रारम्भ किया । उन्होंने मन्दिरों श्रादि पवित्र स्थानों को भी जी. भर कर 
लूटा । वर्माजी ने अंगरेजो द्वारा इस लूट में जो कमीनापन कियो गया था उस 
पर अपना क्षोभ प्रकट करते हुए यह गद्यांश लिखा है । 

अंगरेजी सेना के बड़े-बड़े सेनापतियों ग्रौर ऊचे श्रफसरों ने एक ऐसे कार्य 
में खुलकर भाग लिया जो श्रसम्यता पूण, जंगली ्रौर कमीनेपन से भरा हुग्रा 
था । शेक्सपियर, मिल्टन, स्काट ग्रौर बकं जेसे विश्वविख्यात साहित्यकारों 
और न्याय तथा मानवता के प्रेमियों के देश में रहने वाले इन श्रंगरेज प्रफसरों 
ने, जो स्वयं शिक्षित और ज्ञानवान थे, मन्दिरों में घुस-घुस कर सिहासनों पर 
रखी भगवान की पवित्र मूत्तियों को उठाया श्रौर उन्हें श्रपने फोलो में रख कर 
ले गए । घर जाकर उन्होंने इन मूत्तियों से अपने शराब खानों को सजाया । 
यह उनका श्रत्यन्त जघन्य कार्य था । दूसरों के धमं का ग्रपमान करने की शिक्षा 
कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं देता । परन्तु मानव-्माच की समानता का प्रचार 
करने वाले ईसा मसीह के इन सुशिक्षित श्रनुयायिग्रों ने अपने धर्म की शिक्षा _ 
को ठुकरा कर हिन्दू धर्म की पूज्य श्रोर पवित्र मूत्तियों को लूटा और उनसे | 
अपने शराबखानो को सजाया । उनका यह कृत्य ग्रंगरेज जाति, ईसाई घमं श्रोर 3 


































यूरोप की सस्यता के लिए एक ऐतिहासिक कलंक था । परन्तु अंगरेज इतिहास 
लेखेका ने अपने अंगरेज अफसरों के इस जघन्य पाप पूर्ण कृत्य की सफाई देते 


हुए अपने इतिहास ग्रन्थो भें लिखा कि उन अंग्रेज अफसरों ने उन मूत्तियौं 
किसी लालच में पड़ कर नहीं लूटा धा वल्कि वे उन्हें इसलिए उठा ले गए 
वेयोंकि उत मूतियो को देखकर उ | कौतुहल उत्पन्न हो गया था। 
इसीलिए उन्हे ले गए थे । यह कितना 
बड़ा भू है हैः 





हिप्पणी--शेक्सपिय छ इंगलैङ और अंग्रेजी भाषा 
के अत्यन्त उच्चकोटि के नाटककार, कबि, उपन्यास लेखक और राजनीतिज्ञ 
साने जाते हुँ । अंगरेजी सेना के ऊँचे अफसर सुशिक्षित श्रौर बिद्वात, लोग थे । | 
इसलिए उनके हारा की गई मूत्तियों की इस लूट का महत्व और भी अ्रधिक | 
बढ़ जाता है । यदि साधारण अशिक्षित ग्रंगरेज सिपाही इस कार्य को करते । 
तो उन्हें क्षमा किया जा सकता था । परंतु उत्त अफसरों को निष्पक्ष इतिहास | 
लेखक कभी भी क्षमा नहीं कर सकेंगे । 000 १ 

इतिहास-लेखक निष्पक्ष और तटस्थ व्यक्ति माना जाता है । परंतु अंगरे 
इतिहास-लेखक झांसी की इस लूट का वर्णान करते समय इतिहासकार ' 
इस पवित्र धर्म को निभाने में असमर्थ रहे थे | यह उनका कमीनापत ही माः 
जायेगा । 1 

पुष्ठ ४३५--“ जुही, तपस्या में ग्रन्तिम साधक 1” | 

रानी झाँसी छोड़ कर कालपी पहुँच गई । वहाँ पहुँच कर उन्होंने रा 
साहब, तात्या टोपे ग्रादि से बातें की, विचार-विमर्श किया । झाँसी की नतकी 
प्रौर तात्या टोपे की तथाकथित प्रेयसी जुही कालपी में हो थी । सच्च्या 
समय वह रानी से मिली श्रोर देश के इस दुर्भाग्य पर फूट-फूट कर रोई। 
रानी ने उसे समभाते हुए उक्त वाक्य कहे थे । | 
रानी ने कहा--जुही ! जब मनुष्य तपस्या करता है तो पहले उसे श्र 




































करने पडते हैं, तभी ग्रस्त में जाकर हम अ्रपने उस आादशं या उद्देश्य को प्राप्त 
करने में सफल होते हैं। यहाँ हमारा प्रमुख ग्रौर एकमात्र लक्ष्य स्वराज्य की 
स्थापना करने का है श्रौर यह तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकेगा जब तक 
कि हम इसके लिए काफी वलिदान न करे | इसलिए हमें अपनी इस पराजय 
से हताश नहीं होना चाहिए । झाँसी के युद्ध में हमारे जिन वीर नर-नारियों 
ते अपने प्राणों का बलिदान दिया है वही बलिदान भविष्य में देश को स्वतंत्र 
करेगा । ! 

दूसरी बात यह कि हमारा यह युद्ध ही श्राजादी की इस लम्बी लड़ाई का 
अन्तिम युद्ध नहीं है । ग्रभी तो न जाने ऐसे कितने युद्ध लड़ने पड़ेंगे तब कहीं 
जाकर देश स्वतन्त्र हो सकेगा । साथ ही श्राजादी की यह लड़ाई हमारे साथ 
ही समाप्त नहीं हो जायेगी । हमारे बाद भ्राने वाली पीढ़ियाँ आजादी की इस 
लडाई को बराबर लड़ती रहेंगी । तब कहीं जाकर देश स्वतन्त्र हो पायेगा । 
इसलिए हमें श्रपनी इस क्षणिक पराजय से हताश नहीं होना चाहिए । 

पृष्ठ ४३६--कैवल कल्पना में सेना में न था।” 

झांसी की पराजय के बाद देशभक्त सरदारों में से प्रतेक की सेतायें कालपी 
में इकट्ठी हो गई । यह सेना कवायद-परेड से ग्रनभिज्ञ और श्रनुशासस हीन 
थी । इस सेना के शिथिल संगठन को देखकर रानी लक्ष्मीबाई बड़ी दुखी ठ. 
गी । वर्मा जी ने देशभक्तों की सेना के इसी शिथिल संगठन श्रौर श्रनुशासन- 
हीनता पर प्रस्तुत गद्यांश में प्रकाश डाला हैँ । 


यद्यपि राव साहब इस सारी सेना का प्रधान-सेनापति माना जाता थ 
परन्तु वह नाममात्र का ही प्रधान-सेनापति था । कोई भी सरदार उसकी बात _ 
को नहीं मानता था श्रौर न रावसाहब ही सेना के संगठन की श्रोर ध्यान देता _ 
था । वास्तविक स्थिति यह थी कि वहाँ सब लोग श्रपनी मनमानी करते थे। 
सेना के संचालन का सारा ग्रधिकार एक व्यक्ति के हाथ मेन! होकर भिन्न-भिन्न _ 
सरदारों ने भ्रपने हाथों में ले रखे थे । यदि कोई मी सेना किर्स 





अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथ 


छः 





















आज्ञा के अनुसार हो । परन्तु देशभक्तो की इस सेना में इस 
अकार का कोई अनुशासन नहीं था । 4 


व्प्पणो--इस गद्यांश में वर्माजी ते देशभक्तों को सेना की हार के कारणों 











| 
| पृष्ठ ४४२--' झव्यवस्था का दष्ट करता । 
| कालपी से युद्ध की आगामी योजला बनाने के लिए सरदारों की सभा 
| हुई । राची भी उसमे घी । रानी ने सेना की अव्यवस्था से दुखी होकर रांव- 
| साहब के सम्मुख अपनी तलवार निकाल कर रख दी । इस पर रावसाहबने 
। रानी से प्रार्थना की कि बे स्वराज्य के इस युद्ध सें सबको सहयो j 
|, रानी ने रावसाहब की हार का कारण उनकी सेना की श्रव्यबश्या को बताते 
हुए यह वाक्य कहे थे । 23 





ग्रव्यवस्था का प्रधान कारण यह है कि हमारी सेना में कोई भी एक व्यक्ति 
ऐसा नहीं है जिसके हाथ में सेना के संचालन के पूरे ग्रधिकार हों । यहाँ स्थिति 
यह है कि सब लोग श्रपनी मनमानी योजनायें बनाते हैं और उन्हीं के ग्रनुसार 


करने में किया जाय तो हमें विजय प्राप्त हो सकती है । 





पष्ठ ४६९---“धम को नीव विफल जायेगा ।' 





था रानी ने जब रावसाहव को इस स्थिति के प्रति सचेत करना चाहा तो 
उसने यह उत्तर दिया । 

रावसाहब ने कहा कि वह इस समय भी श्रपनी रक्षा के लिए कुछ-न-कुछ 
प्रयत्न कर रहा है ग्रौर वह प्रयत्न है ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देना, भोजन 
कराना आ्रादि | यही धमं है । ग्रौर धर्म की नींव पर ही सब कुछ टिका रहता 
है । यदि यह धर्म ही नष्ट हो जाय तो फिर सब किए -कराए पर पानी फिर 
जायेगा । रावसाहब धर्म को इसी रूप में जानता था । वह बराबर घर्म करवा 
रहा था । उसके धर्म करवाने का रूप था--ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा 
देना और बदले में उनसे विजय का श्राशीर्वाद प्राप्त करना । भोजन ग्रौर 
दक्षिणा के लालच में दूर-दूर से ब्राह्मण खालियेर में उमड़े चले ग्रा रहे थे । 
राव साहब समभता था कि इन ब्राह्मणों का श्राशीर्वाद ही सदेव उसकी रक्षा 
करता रहेगा । 

वर्मा जी ने इस स्थल पर रावसाहव की मूखेता, दम्भ और  श्रदूरदर्शिता 
का परिचय देते हुए उसकी ग्रसफलता के कारणों की ओर स्पष्ट संकेत कर 
दिया है । 

पृस्थ ४७०-- धर्मे के आशीर्वाद क्या हो ।” 

रानी ने जब रावसाहब का फिर समझाया तो उसनें रानी को यह 
मूखंतापूणं उत्तर दिया । 

रावसाहव ने कहा कि घम श्रथवा धार्मिक ब्राह्मणों के भ्राश्चीर्वाद से जिस 
स्वराज्य की स्थापना होगी वह कभी नष्ट नहीं हो सकेगा । वह भ्रमर रहेगा । 
छत्रपति शिवाजी भी इन धामिक कर्मकांडों, भ्रनुष्ठाचों श्रादि को बहुत मानते 
थे श्रौर करवाते रहते थे। भाव यह है कि जब्र शिवांजी भी इन कर्मकांडों में 
विश्वास रहते हुए इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सके थे तो रावसाहब 
इनकी सहायता से अपने राज्य की सहायता क्यों न कर सकंगे । परन्तु धर्म के 
विषय में रावसाहब रानी लक्ष्मीवाई से श्रधिक बात करने में डरता था क्योंकि 
वह जानता था कि रानी ते शास्त्रों का अध्ययन किया था श्रौर वे धर्म के विषय . 
में उससे ग्रधिक जातती और समकतीं थी । 

१२ 






























पृष्ठ ४७३-७४१जब जनता का झारश्भ हो गया 
राना सन्ध्या समय निरीक्षण करत 
वाळा गंगादास की कुटि 


~ 


आर अन्त में सवाल किया कि कि 


हुए कहा कि--- 

जद राज्य को जनत! 
दावता क लन मार जब राजा अपने! टॉमटाम थात्‌ 
के! त्याएकर झपने को जनता का मालिक ल समझ 
ऽसे लगे तभी यह समझो कि स्वराज्य की नींव म 
हो गई है ! इस स्थिति के वाद 





4५ 
र जनता की उस मजबूत सहयोग रूपी नोव 
र ही स्वराज्य की इमारत खड़ी की जा सकती है । जब मी [जबूत होगी तो | 
उस पर खंड़ो इमारत भी मजवूत होगी और अनन्त फाल तक खड़ी र 
केगी । जनता के सहयोग के विना कोई भी राज्य स्थिर नहीं रह सकता । 
पृस्ठ ४९२--सुर्यास्त हुश्रा ' फलो हुई थीं । 
रानी लक्ष्मीवाई ग्वालियर के निकट अंगरेजो से भयंकर युद्ध करती 
बुरी तरह से घायल हुई और स्वर्ग सिधार गई । इसी समय पश्चिम दिशा में 
सूर्यास्त हो गया । वर्मा जी ने इस गद्यांश में गगन के सूर्य रौर भारत के 
लक्ष्मीबाई का एक साथ ग्रस्त दिखाकर इस पावन संयोग को एक ग्रत्य 
उज्ज्वल श्रोर मनोरम रूप प्रदान किया है । 
रानी के प्राण-पखेरू उड़ गए । इसी समय सूर्यास्त हो गया । इब 
सूर्य की लालिमा पश्चिम दिशा के मस्तक पर मानो टीका सा लगा रही 
सूर्य को प्रसंख्य लाल किरणों सारे श्राकाश में फली हई थीं | रानी लक्ष्मीब 











1 का विजय चिह्न श्रंकित कर दिया था । उनके शरीर से बहती. 
मानों डूबते सूर्यं की रे 


रानी की मृत्यु सारे संसार में भ्रपने भ्रमर बलिदान की गौरवपर्ण कहानी कह 
रही थी । हत 

पृष्ठ ४६२-- प्रकाश ग्रनन्त है मुखरित हो उठेगा ।” 

रानी की मृत्यु से झाँसी का सूर्य श्रस्त हो गया । लोगों ने समझा ग्राजादी 
की मशाल बुक गई । इस पर वावा गंगादास ने दार्शनिकों की सी भाषा में 
उपस्थित जनों को समभाते हुए कहा कि-- 

प्रकाश कभी नहीं नष्ट होता । वह तो ग्रनन्त है क्योंकि जब उस प्रकाश 
को उत्पन्न करने वाली शक्ति--अ्रग्ति-तष्ट नहीं होती तो प्रकाश कैसे नष्ट हो 
राकता है । वह प्रकाश संसार के कण-कण को प्रकाशित कर रहा है । सूर्य 
इस समय प्रस्त हो गया है परन्तु कल फिर उदय होगा और उसके प्रकाश से 
फिर संसार का एक-एक कण चमक उठेगा । रानी चली गई है परन्तु, भात्मा 
ग्रमर है । वह फिर जन्म लेगी और इसी प्रकार फिर श्राजादी की लड़ाई 
को आगे बढ़ायेगी । 

पृष्ठ ४६३--“ “सी की रानी के त्याग करो । 

इस गद्यांश का प्रसंग ऊपर वाले गद्यांश के ही समान है । बाबा गंगादास 
ने उपस्थित लोगों को सचेत करते हुए कहा कित 

तुम लोग भांसी की रानी की इस मृत्यु को उनका ग्रस्त होना कहते हो । 
यह बात तुम लोग केवल इसी कारण कह रहे हो कि तुम लोग रानी को बहुत 
चाहते थे । रानी के रूप में झाँसी का सूर्य प्रस्त नहीं हुआ है । वह तो प्राजादी . 
की इस लड़ाई में ग्रपना बलिदान देकर हमेशा के लिए भ्रमर हो गई हैं । 
तुम लोग उनकी मृत्यु से कायर मत दनो बल्कि उनके प्रधुरे छोड़े हुए कार्य 
को पूरा करने के लिए कमर कस कर तैयार हो जाग्नो । तुम्हारे काथर बतने 
से समय व्यर्थं नष्ट होगा श्रौर विधर्मी ग्रंगरेज आकर इन दोनों देवियों-- 
रानी श्रौर मुन्दर--के शवों को छू लेंगे । 

पृष्ठ ४६४-- परन्तु रक्‍त को वह अमिट रहा । 

रानी का दाह संस्कार कर दिया गया । बाबा गंगादास की कुटी में 
घायल रानी को लाकर लिटाया गया था । उनके घावों से बहे रक्त के निशान 
कुटी की जमीन पर बन गये ये । देशमुख ने उन निशानों को धोकर मिटा 




































राख के शरीर से निकलीं इन दरदो को तो धोकर मिटा दिया गः 


परन्तु उच रक्त की वूदो ने इस धरती पर जो इतिहास लिख दिया था उ 
कोई भी नहीं मिटा सङ्गेगा | वह यु युग तक भ्रमर रहेगा । रानी का यह 
बलिदान इतिहास की एक भ्रमर घटया बन जायेगा । राती ने अपने बलिद 
हारा देशभक्ति को वह अमर परम्परा डाली थो जो सानव-जाति के इतिहास 
में अनन्त काल तक 






र कै झप में याद को जाती रहेगी । उन रक्त की 
बू दों को तो मिटा दिया गया परन्तु रांनी के उस रमर बलिदान को इतिहास 
मे नहीं मिटा सकेगा | 

पृष्ठ ४६५--“रहा मैं झो जाने जल्दी मिलना है ।” _ 

रानी और उनकी सखी मुन्दर का दाह-संस्कार कर दिया गया । रघु 
सिह, गुल मुहम्मद रौर देशमुख रह गए । रघुनाथ सिंह ने गुल मुहम्मद से| 
कहा कि आप इन पवित्र हड्डियों की रक्षा करने को रह जाये श्रौर मैं 
वाले ग्र गरेजों का सामना करता हूँ । रघुनाथसिंह रानी की पूजा करता था 
और मुन्दर से प्रंम । इन दोनों की मृत्यू से वह कातर और भयानक हो 
उठा था । उसने गुल मुहम्मद से कहा-- 

मुझे जाने की बहुत जल्दी पड़ रही है । वे लोग श्र्थात्‌ रानी और सुन्दर 
रास्ते में ही होंगी, मुझे उनसे शीघ्र मिलना है । श्र्थात्‌ रानी और मुन्दर 
श्रात्मायें अ्रभी स्वर्ग के रास्ते में ही होंगी । श्रभी स्वगं पहुँची नही होंगी 
मैं उनसे बिछुड कर जीवित नही रह सकता । इसलिए श्र गरेजों का सामना 
करते हुए श्रपने प्राण-त्याग दूंगा और फिर मेरी श्रात्मा भी रानी श्रौर मुन्दर 
की श्रात्माश्रों से जा मिलेगी । 

टिप्पणी--रघुनार्थासह मुन्दर से प्रेम करता था और रानी का स्वामि 
भक्त सरदार था । वर्मा जी ने उपयुक्त वाक्य द्वारा उसके प्रेम की अ्रखं 
आर स्वामिभक्ति की दृढता पर प्रकाश डालते हुए उसके चरित्र को एक ऐसा | 
महान गौरव प्रदान किया है जो विरलो को ही प्राप्त होता-है । न 
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प्रश्‍न १-वर्मा जी को पात्र-योजता और चरित्र -चित्रण कला पर संक्षिप्त 
ऽय से प्रकाश डालते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई' उपन्यास को पात्र- 
योजना और चरित्र-चित्रण कला का विवेचन कीजिए । 


उत्तर--उपन्यासकार की सबसे बड़ी सफलता यही माती जा सकती है 
कि उसके उपत्यासों में भ्राए पात्र इतने सज्ञीव श्रौर स्वाभाविक हों कि ह्म 


उनसे तादात्म्य स्थापित कर सकें | और यह तभी सम्भव हो सकता है जब 


पात्र श्रतोकिक तथा निर्जीव न हों । श्रलौकिकता तथा निर्जीवता पात्रों के साथ... 


पाठकों का साधारणीकरण नहीं होने देती । यदि पात्र स्वतंत्र संकल्प-शक्ति से 
सम्पन्न न होकर उपन्यास के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं तो उनके व्यक्तित्व 


का सारा श्राकर्षण मारा जाता है | सजीव पात्र हमारे वास्तविक जीवन की 


ही प्रतिकृति होते हैं इसलिए उपन्यासकार को श्रपने पात्रों की कल्पना श्रौर 


सुजन करते समय इस बात का सदेव ध्यान रखना चाहिए कि उनके पात्र 


ग्रस्वाभाविक न बन कर पूर्णं स्वाभाविक और सजीव ही रहें." 
वरित्र-चित्रण करते समय उपन्यासकार के लिए यह श्रावव्यक है हि 

अपने पात्रों के चरित्र का उद्घाटन उनके व्यक्तित्व के बाह्य श्रौर ग्रान्तरिः 

दोनों की पक्षों की सहायता से करे । व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष में 


नप 
` बाह्य-पक्ष 
[क : 






























:> ति 


तियों में डाल कर उसके दबे-ढके गुण-अ्रवगुणों को प्रकाश में लाता है । बः 

परिस्थितियों, घटनाओं तथा उपन्यास की कथावस्तु की सहायता से अपने पात्र 
के चरित्र का शर्त: शन; विकास करता है । 

त्रो का उपप्यास के कथानक से घनिष्ठ सम्वन्ध रहता है | दोनों के 

इस सम्बन्ध को अव्योन्पाधित सस्बन्ध साता जा सकता है । पात्रों-के क्रियाः 

कलाप उपन्यास की कथा को जन्म देते हुँ और कथा की विभिन्न परिस्थितियाँ 

यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन करती चलती हैं । परन्तु पि 
स में कथावस्तु की तुलनः में पात्रों का महत्व ही श्रधिक माना जाता 
तः टु 






षो के चरित्र का उदुघाटन करने हें सहायका होती 
आर कथावस्तु को साधन माया जा सकता 





है । ऐसा होते हुए भी सफल श्रौर श्रेष्ठ उपन्यास की रचना के लिए यहु 
सर्वाधिक श्रावश्यक माचा जाता है कि उसमें पात्रों और कबादस्तु का सन्तुलि 
ग्रनुपात रहना चाहिए | डा शशिभूषण सिहल के शब्दों भें-- : 
“जहाँ बस्तु काः श्रविक ध्यान, रखा जाता है वहाँ पात्रों से वस्तु फे श्रनुकूल 

ह | कार्य लेना ग्रतिवार्य हो जाता है! शर जहाँ पात्रों के चरित्र-चित्रण पर 
ग्रधिक् बल दिया जाता है वहाँ चरित्र-चित्रणा पर श्रधिक बल दिया जाता 
है वहाँ चरित्र के क्रमशः विकसित होने और तदनुसार घठना-चक्र के ग्रव्यव- 
स्थित होने से वस्तु की श्द्धुला श्रौर उसका सामंजस्य, दोनों प्रायः श्रव्यव- 
स्थित हो जाते हैं । श्रतः उपन्यासकार .की सफलता इसमें है कि वह पात्रों 
का यथोचित वर्णन करते हुए भी कथा-योजना को भङ्ग न होने दे। | 
उपयु क्त निष्कर्षो के श्राध।र पर जब हम वर्मा जी की पात्र-योजना श्रं ः 
चरित्र-चित्रण कला पर विचार करते हैं तों पाते हैं कि इन दोनों ही क्षेत्रों में 
वर्मा जो को एक उच्चकोटि का सफल उपन्यासकार' माना जा सकता है | वम 

- जी के उपन्यासो की कथावस्तु श्रौर पात्र परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहते हैं। 
वर्मा जी पहले अपने उपन्यास की कथावस्तु की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं 
उसका लक्ष्य निश्चित कर लेते हैं और फिर उसी के अनुरूप उसके पात्रों की 
खा तय कर लेते हैं । इसके उपरान्त उन पात्रों को कथा की परिधि के 


भीतर रखते हुए संगता श्रोर स्वाभाविकता के साथ उन कं 


















करते हैं । उनके पात्र कहीं भी कथावस्तु के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर पाते | वे 
सर्वेत्र उसी के द्वारा संचालित होते रहते हैं । वर्मा जी के उपन्यासों में कथावस्तु 
और घटनाओं की प्रधानता रहते हुए भी उनके पात्र ्रपना एक निराला 
श्राकर्षण रखते हैं । उनके चरित्र का बाँकापन श्रौर घटनाश्रों की सुचारु योजना 
ही उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं । उनके पात्र श्रपने लक्ष्य 
के प्रति सदैव एकाग्र श्रौर उन्मुख रहते हैं । श्रपने लक्ष्य के प्रति यह तन्मयता 
उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति निस्पृह सा बना :देती है । उनमें खिला- 

यों जैसी निद्वनद्वता रहती है । श्रौर यही निद्व॑न्द्रता उनके चरित्र में 


न पात्रों को ग्रपनी भावनायें, श्राकाक्षायें श्रौर भ्रपतते श्रादर्श प्रिय रहते हैं न 
कि अपना जीवन । उनका जीवन तो उन भावनाओं, श्राकांक्षाओं भ्रोर प्रादर्शों 
को प्राप्त करने का साधन मात्र है । यही एकाग्रता श्रौर तन्मयता वर्मा जी के 
पात्रों का सबसे प्रमुख श्राकर्षण होता है । 

वर्मा जी यद्यपि यथार्थ के चित्रकार हैं परन्तु उनके इस यथार्थे की पृष्ठ- 
भूमि में प्रादश की वे भावनायें स्थित रहती हैं । जिन्हें हम इच्छा-संकल्प 
{ Wishful thinking) कहते हैं । हम व्यक्ति, समाज या देश के जीवन में 
जिन परिवर्तनो को देखने या करने के भ्राकांक्षी रहते हैं, वर्मा जी अपने पात्रों 
के विभिन्न कार्यो द्वारा उन्हीं की पूर्ति सी करते प्रतीत होते हैं । हम विदेशी 
दासता के बन्धन में फंसे थे । देश का प्रत्येक जागरूक ग्रौर समझदार व्यक्ति 
ही नहीं श्रपितु साधारण-से-साधारण व्यक्ति भी यह चाहता था कि हम किसी 
प्रकार इस दासता से मुक्ति पा सकें । जन-जन की इसी श्राकांक्षा का चित्रण 
वर्मा जी इतिहास के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। “झाँसी की रानी उपन्यास 
इसका प्रमाण है । डा० सिहल ने इसी बात के प्रति संकेत करते हुए 
लिखा हे: - 

“यह परिस्थिति हमें जब लक्ष्मीबाई की कथा में घटित होती दीख पड़ती है 
उस समय मानो हमारी चिर-पोषित कल्पना, हमारे इच्छा-संकलन उपन्यास के 
के पृष्ठों में सजीव, साकार तो उठते हैं । तब कथा की सूत्रधार लक्षमीबाई नहीं 
रह जाती वरव्‌ सन्‌ १८५.७ के विद्रोह तथा उसके नेतृत्व का भार हमारा का 






















निक व्यक्तित्व ग्रहण कर लेता है । हम में तथा लक्ष्मीबाई में कोई भेद नहीं 
रह्‌ जाता ।''' उनकी कथा हमारी कहानी बन जाती है । वर्सा जी के पात्र हम 
से यही तादात्म्य स्थापित कर हमारे हृदय पर अपनी गहरी लकीर छोड 
जाते ही 0 
वर्मा जी की पात्र-्योजना की दूसरी विशेषता यह है कि घे इतिहास 
साध्यम. से हमारे वर्तताव जीवन का चित्रण करते हें । वर्भाजी के ऐतिहासिक 
उपन्यासी के पात्र बहुत थोड़े से परिवर्तन के साथ भ्रपनी प्रमुख चारित्रिक प्रर 
लियो को अभिष्णक्त कर १ 
प्रवृत्तियों में एकाएक परिबृं न 
जमाए रहते हैं | वर्मा जी वे 


सो-दो सौ वर्ष पहले थी 
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मान हैं । 'माँसी 
की रानी' के पाथ तथा जनता की भावनायें जो ग्राज हैं बही लगभग सनु १ ऽः 
५७ के समय भी थीं | भारत की जनता में श्रगरेजों के प्रति जो बृणा उस 
समय वर्तमान थी बही सब्‌ १६४७ तक भी रही थी ! आम्तरिक रूप से ग्रग- 
रेजों के अति वही घृणा आज भी लगभग प्रत्येक भारतीय के हृदय मे विद्यमान 
है । भले ही हम राजनीतिक सम्बन्धो की दुहाई देकर राज उस पर पर्दा डालने 
का कितना ही प्रयत्न क्‍यों न करें । भ्राज भारत स्वतंत्र है । परन्तु जब हम 
“झाँसी की रानी उपन्यास को पढ़ते हैं तो श्र गरेजों के ग्रत्याचारों की यादक { 
` भ्राज भी हमारा खुन खोल उठता है श्रौर उसी घृणा के भावावेश में रानी 
लक्ष्मीबाई, गौस खाँ, भाऊ बख्शी, गुल मुहम्मद, रघुनाथ सिह, मोतीबाई, 
सुन्दर-मुन्दर-काशीबाई, जुही, झलकारी दुलेया ग्रादि के प्रति हमारा हृदय 
श्रद्धा से गदगद हो उठता है । नवाब अली बहादुर, पीर शली, दुल्हाजू आदि से 
हेम ग्राज भी उतनी ही घुणा कर उठते हैं जितनी कि देश के गह्वारों से सदैव 
. से करतेश्राए हैं। वर्मा जी के पात्र इसी प्रभाव की सृष्टि करते में पुणे सफल - 
रहते हैं श्रौर उनकी इसी सफलता को उनके उपन्यासों की एक ग्रनन्य विशेषः 
` माना जा सकता है । न क की, 

































वर्मा जी प्रपने पात्रों के चरित्र का निर्माण उपन्यास के प्रधान लक्ष्य के 
श्रभुरूप ही करते हैं । उनके ऐतिहासिक पात्र श्रपने चरित्र को सम्पूरण शुभः 
अशुभ रेखाग्रों के साथ सदैव उसी लक्ष्य के प्रति उन्मुख रहते हैं। उनके 
अधिकांश पात्रों के चरित्र में किसी भी प्रकार का परिवतन नहीं होता । प्रत्येक 
पात्र के चरित्र की कुछ स्थूल रेखायें उपन्यास के प्रारम्भ में ही सामने ग्रा जाती. 
हैं और उपन्यास के भ्रन्त तक वर्मा जी विभिन्न घटनाश्रों, परिस्थितियों श्रादि 
के द्वारा उन्हीं स्थूल रेखाश्रों का उत्तरोत्तर विकास होता हुश्रा दिखाते चले जाते 
हैँ । इसीलिए वर्मा जी के श्रधिकांश पात्रों का चरित्र श्रपरिवर्ततशील रहता 
हुँ । उनके पात्र ग्रस्त तक बदलते नहीं । र 
वर्माजी श्रपने पात्रों के चरित्र का निर्माण मानव सुलभ गुण-अवगुणों के 

श्राधार पर करते हैं । उनके पात्र न तो एकदम देवी ही बन जाते हैं श्रौर न 
राक्षस ही । वे सवंत्र मानव--सहज मानव बने रहते हैं । पात्र-संख्या की दृष्टि . 
से वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में पात्रों की संख्या बहुत श्रधिक रहती 
है । एक-एक वर्ग के पात्रसमष्टि रूप से एक सा व्यक्तित्व रखते हुए भी अपनी- 
झ्रपनी चारित्रिक विशेषतायें भी रखते हैं । “झाँसी की रानी' की सुन्दर, मुन्दर, | 
काशीबाई, मोतीबाई, जूही, झलकारी कोरिल श्रादि के चरित्र एक से है 

साहस, उत्साह, देशभक्ति, प्रणय-भक्ति श्रादि की दृष्टि से । परन्तु फिर भी 
झोतीवार्॑ और झलकारी के चरित्रों में स्पष्ट भिन्नता है, जुही और मुन्दर ५54 

[पना पृथक व्यक्तित्व रखती हैं । गौस खाँ, भाऊ बख्शी, सागरसिह, गुल मुहः | 
म्मद जादि की चारित्रिक रेखायें एक सी हैं परन्तु फिर भी उनमें स्पष्ट भ्रन्तर _ 
है । चरित्र-चित्रण की यही विशेषता वर्माजी के प्रत्येक पात्र में चरित्रात एक 
ऐसा भ्रदूभुत आकर्षण उत्पन्न कर देती है कि पाठक किसी भी पात्र को ; 
नहीं पाता । वर्मा जी प्रत्येक पान्न की बाह्य आर भ्रान्तरिक्त सभी रेखाग्रों का 
प्रभावशाली चित्र अंकित कर उसके व्यक्तित्व को एक ग्रनोखा आकर्षर 
कर देते हैं । पे 


पात्र-योजना की एक ऐसी विशेषता वर्मा जी में दिखाई : देती ै 













ञ्छ्न परन्तु उन्सुख प्रणथ की भावना उनके चरित्र कोग्रधिक | 
| एक बना देती है ! भुगनयनी, लाखी, कुमुद, तारा, मानवती, गन्ता बेगम 
पादि नारियाँ श्रपने पुरुष पात्रों की तुलना में अधिक उदात्त, गरिसामयी, सौंद- 
यंशालिनी, हृढ़, कत्त व्यपरायण प्रौर एकनिष्ठ हैं । “झाँसी की रानी! में तो 
यह शन्तर भ्रौर अधिक उभर कर सामने अता हैं । रानी लक्ष्मीबाई स्त्री थीं 
इसलिए उनके (घनिष्ठ सम्पर्क भें श्रमे वाली अधिकतर खिया हीं थीं । रानी के 
सबल व्यक्तित्व ने इन चारियो को इतना झादत्त श्रौर सशक्त बना दिया था कि | 
चे सम्पूर्ण उपन्यास पर छा सी गई हैं ! सामान्य रूप से इस उपन्यास के लगभग 

सभी पात्रो में पर्याप्त सजीवा शौर स्वाभाविकता है । राची लक्ष्मीबाई के श्रति- 
रिक्त राजा गंगाधर राव, गौस खाँ, नाता भोपटकर, थळ बख्शी, खुदाबर्श 
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गुल मुहम्मद, तात्या टोपे, राव साहब, पीरश्रली, मोतीबाई, झलकारी, सुन्दर, 
सुन्दर, जुही, बख्शिन सादि सभी पात्रो की चरिध-रेखाये पर्याप्त सजीव ग्रौर 






सशक्त हैं । विभिन्न ग्रगरेज पात्रों के चरित्री का भी श्रच्छा चित्रण 
हुआ है । 

इस उपन्यास के पात्रों के चरित्र-चित्रण की एक विशेषता पाठकों का 
ध्यान श्रधिक भ्राकषित करती है । जेसा कि हम पिछले पुष्ठों में कह श्राए है 
कि इस उपन्यास के तारी-पात्रों की चरित्र-रेखाश्रों में एक सी समानता है। 
सुन्दर, मुन्दर, काशीबाई के चरित्रों में कोई विशेष भ्रस्तर नहीं है । जुही, मोती 
बाई श्रादि भी एक सी ही हैं । वस्शिन का चरित्र भी लगभग इन्हीं के गुणों 
से निर्मित है । परन्तु रानी लक्ष्मीबाई इन सबसे भिन्न प्रतीत होती हैं। उनके 
चरित्र की कुछ ऐसी विशेषतायें श्रोर आ्राकषंण हैं जो उनके चरित्र को दैवी- 
चरित्र का सा रूप प्रदान कर देते हैं । उनके प्रति हमारा मस्तक श्रद्धा से भुक 
जाता है । हम उन्हें ग्रपने से भिन्न एक कल्पना-लोक की सी सृष्टि समझने | 
लगते हैं । ग्रन्य नारी-पात्र ऐसे प्रतीत होते हैं मानो रानी लक्ष्मीबाई के लघु- _ 
संस्करण मात्र हों । रानी का विशद चरित्र इन सब को ग्रपनी विशालता के. 






















पर एक अदुभुत सरलता, निइछलता, साहस, शौय ग्रौर भ्रकखडता की ऐसी 
मनोरम रेखायें हैं जो बरबस उसे भ्रदूभुत रूप प्रदान कर देती हैं । उसकी 
निम्न वर्गीय ग्रामीणता हास्य की सृष्टि भी करती है श्रोर ग्रामीण-चरित्र की 
उस श्रखंड शक्ति को भी घ्वनित करती है जो ग्रन्याय के सम्मुख भुकना नहीं 
जानती । इसी कारण झलकारी हमारी स्मृति में सदैव ताजी रहती है । वह न 
तो जूही-मोतीबाई वर्ग में श्राती है श्रौर न सुन्दर-मुन्दर-काशीबाई के वर्ग में । 
उसका व्यक्तित्व इन सबसे भिन्न ग्रौर निराला है। हमारी समझ में झलकारी 
इस उपन्यास के सम्पूर्ण पात्रों में सवंश्रोष्ठ है--केवल रानी लक्ष्मीबाई को 
छोड़ कर । 

पुरुष पात्रों का चित्रण भी कथावस्तु के ग्रनुरूप और पर्याप्त सशक्त हुभ्रा 
है । राजा गंगाधरराव के क्रोध, कठोर स्वभाव, चिड़चिड़ेपत, कठोर न्याय- 


व्यवस्था के साथ उनको सहृदयता, उदारता, कला-प्र म, दात. शीलता श्रादि का 


सुन्दर चित्रण हुग्रा है । नाना भोपटकर की राजनोीतिज्ञता, भाऊवख्शी, गौस 
खाँ आदि की स्वामिभक्ति भी खुब निखर कर सामने आई है । मुस्लिम पात्रों 
में एक तरफ गौस खाँ, खुदावरुश, गुल मुहम्मद और बरहामुद्दीन जैसे बफादार 
बहादुर श्रौर योद्धा है तो दूसरी तरफ नबाव प्ली बहादुर प्रौर पीरभ्रली जैसे 
गद्दार श्रौर नमक हराम भी हैं। एक तरफ सागरसिह की म्रवखड़ता ग्रोर 
वीरता है तो दूसरी तरफ दूल्हाज़ की कायरता श्रौर गद्दारी भी है। इन सभी 
पात्रों की चरित्र-रेखायें स्वाभाविक, पूणा श्रौर सशक्त बन पड़ी हैं । श्रंगरेजों की 
मनोवृत्ति, उनकी कूटनीति ग्रादि का भी सुन्दर चित्रण हुआ है । इस प्रकार 
समष्टि रूप से इस उपन्यास के सभी पात्र सजीव स्वाभाविक ग्रौर विकासमान 
हैं । उनके चरित्रों श्रौर कथावस्तु गहरी मैत्री हे । कथावस्तु और चरित्र परः 
स्पर एक दूसरे को विकसित करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं । 

इस हृष्टि से इस उपन्यास को एक सफल उपन्यास माना जा सकता. 
इसमें घटना ग्रोर पात्र दोनों का भ्रपता-अपना महत्व है । कोई भी दूसरे को 
दबा नहीं पाता । 


























प्रश्‍न २--रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र का विश्‍लेषण करते हुए बताइए कि | 
उनका चरित्र पुणं स्वाभाविक बन पड़ा है थवा नहीं । 
उच्चर--प्रसाद के नारी-पात्रों के ही समान वर्मा जी के नारी-पात्र भो 
उनके पुरुष पात्रों की तुलना में अधिक सशक्त और प्रधान रहे हैं! वर्मा जी ने. 
प्रसाद के ही समान नारी-यात्रों की कोमल-प्रवृत्ति और उसी पर श्राधारित | 
उनके नारी-सुलभ गुणों--सोन्दर्य, ज्ोमलता, प्रणाय-भावना, उदात्तता, त्याग / 
ग्रौर बलिदान आादि का चित्रण क्रिया है | ऐसा करते समय वर्मा जी ने नारी | 
के बाह्य भीर झान्तरिक ही प्रकार के सौन्दर्य सामंजस्थ कर उसे 
प्रभावक रूप प्रदान । रा जी के! नारी- 
पात्रों का विश्लेषण करते / 
“वर्मा जी के उपच्यासों में वारी-पात्र प्रबल श्रौर प्रधान है । वर्भाजी की 
अपने थ्रादर्श तारो-यात्रों के दिष्य में एक घारणा है; वे छी के भौतिक सौन्दर्य 
ग्रोर बाह्य श्राकपंणा तक वह सीमित नहीं रह जाते, उसमें उबी गुणों को 
॥| देखता उन्हें भला लगता है । नारी के बाह्य-सोन्द्य श्रौर लावण्य के परे उसमें | 
निहित आन्तरिक तेज की खोज तथा उसके बाह्य श्रौर आन्तरिक गुणों में 
सामंजस्य स्थापित करना उनका लक्ष्य रहता है 1 उनकी यह नारी पुरुष से 
कहीं ऊंची है । उनकी दृष्टि में पुरुष शक्ति है तो नारी उसको संचालक प्रेरणा _ 
प्रारम्भ के उपन्यासो में उनकी नारी विषयक धारणा अधिक कल्पनामयी तथा 
रोमांटिक रही है । वह प्रेयसी के रूप में श्राती है, प्रेमी के जीवन-लक्ष्य की 
केन्द्र भ्रोर उसकी पुजा-ग्रचेना की पावन-प्रतिमा बनकर । ( गढ़ कुडार) तथा 
कुमुद ( विराटा की पद्मिनी ) उपन्यासकार की इसी प्रारम्भिक प्रवृत्ति की देन 
है । श्रगले उपन्यासो में लेखक की प्रोढ धारणा कल्पनाकाश की उड़ानों से जी ८ 
भर कर संघर्षमयी इस कठोर धरती पर उतर श्राती है । ये नारी-पात्र पुरुष- | 
पात्रों को प्रेरणा ही नहीं देते, संसार के संघर्षो में स्वयं जूझते हुए अपनी 
शक्ति का परिचय भी देते हैं। कचनार ( कचनार ), मृगनयनी तथा लाखी 
( मृगनयनी ), रूपा (सोना) और तुरवाई (हूटे काटे ) ऐके ही पात्र हैँ। 
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ग्रन्थों की नायिकाए नहीं हैं । उनका ग्रपना व्यक्तित्व है, मान-प्रपसान की 


भावना है, वे प्रेम करता जानती हैं और प्रोम के लिए मर मिटता भी 
जानती 


झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई वर्मा जी के सम्पूर्ण नारी-पात्रो की चरम परि- 
णति है । लक्ष्मीबाई में खरी सुलभ कोमलता के साथ-साथ पुरुषार्थ श्रौर कमं- | 
उता का ऐसा समन्वय है जो हिन्दी-साहित्य में पहली वार ही सामने आया हे । 
लक्ष्मीबाई वर्मा जी द्वारा रचित अन्य नारी-पात्रों की तुलना अपनी एक ऐसी 
प्रबृभुत मौलिकता लेकर सामने आती हैं जो उन्हें एक नितान्त भिन्न व्यक्तित्व 
प्रदान करती है । वर्मा जी के अन्य नारी-पात्रों, जेसे मृगनयनी, लाखी, कुमुद, 
तारा, केचनार, रूपा, नूरवाई श्रादि में भ्रन्य चरित्रात विशेषताम्रों के साथ 
एक ऐसी विशेषता सर्वोपरि उभर कर सामने भ्राती है जो उनके व्यक्तित्व को 
श्रत्यधिक आकर्षक बना देती है । श्रौर वह विशेषता है उनकी प्रणाय-भावना । 
लक्ष्मीबाई इस भावना से शून्य है । इसी भावना के अभाव ने उन्हें एक विशिष्ट 
. व्यक्तित्व प्रदान कर दिया है जिसकी देशभक्ति की भावनाग्रों के साथ तो हम 
तादात्म्य स्थापित कर लेते हूँ परन्तु जिसका व्यक्तित्व हमें ग्रातंकित कर ग्रपने 
से सदैव दूर रखता है । एक वाक्य में यदि | हम कहना चाहें तो कह सब कहना चाहें तो कह सकते हैं 
कि लक्ष्मीवाई मानुषी त होकर देवी होकर दैवी है । हम उनके सामने श्रद्धा ग्रोर श्रातंक 
से वाप होते हैं परन्तु उन्हें अपना ही जैसा व्यक्ति समझने का साहस नहीं कर | 
पाते । इसका कारणा यह है कि वर्मा जी ने लक्ष्मीबाई के रूप में भ्रपनी ग्रादश 
भावना के श्रनुरूप एक आदर्श नारी की स्थापना की है । Se 

वर्मा जी भारतीय ग्रादशं नारी के लिए भ्रपेक्षित सारे गुणों का समावेश | 
कर लक्ष्मीबाई के चरित्र में न बा ग्रादगं”की पूरणंता चरितार्थं करने का प्रयत्न 
किया है । परन्तु साथ ही वर्मा 
कहीं लक्ष्मीबाई का चरित्र 
मानव सुलभ उन गुणों भ्रथवा निबलताग्रों का भी समावेश 
उसे देवी बनाने से. बचाये रखते हैं | ऐसा करने में वर्मा बहुत 
करना पड़ता है, तए-नए प्रसंगों की ्रवतारणा करनी पड़ी है श्र 
पर भो भ्रपने इस प्रयत्न में उन्हें | वः हो 





















लक्ष्मीबाई एक सामन्त वर्गीय सम्भ्रान्त तारी के समान सामान्य स्त्रियों 
| | मिलती-जुलती है, दासियो को श्रपनी सखी का दर्जा देती हैं, नगर श्रौर को 
की स्त्रियों के साथ 'हरदी कू कु” का उत्सव मनाती है, उनसे धोखा देकर 
| | उनके पतियों का नाम पूछती है और अपने पति का बताती है, झलकारी के 
| साथ वृन्देलखंडी बोली बोलती है । इसके श्रतिरिक्त वह पति-परायण भी है 
| अधेड़ अवस्था और चिड्चिड़े स्वभाव वाले एति के प्रति उसका व्यवहार वसा 
ही रहता है जैसा कि एक ब्लादर्श भारतीय पत्नी का रहता आया हे । पुस्तका- 
लय को भस्म होता हुश्रा देख सामान्य नारी के समान रोती. हे 
| श्रौर फाँसी का पतन होते पर आत्महर् उतार हो जाती है 
। ये घटनायें उसे पुर्णे्य से देवी बनाने के चरित्र में 
|| ग्रदम्य वीरत्व के साथ-साथ मातृत्व और पत्नीत्व की कोमलता शि 
कर उसके चरित्र को एक अदभुत ग्राकपंण प्रदान कर देती है 
इस उपन्यास की रचना के पूर्व वर्माजी की“जारी का रूप अबला का 
| था जिसका सौन्दर्य युद्"ों का कारण बनता था । परन्तु लक्ष्मीवाई श्निः 
| सुन्दरी होते हुए भी उसका रूप कभी भी युद्ध का कारण नहीं बना था बहि 
Ee वह स्वयं युद्ध की संचालिका वनी थी । वह नारी की सर्वाङ्गीण शक्तिको 
i प्रतीक के रूप में हमारे सामने. श्राती है । वह दूसरों को प्रेरणा दे सकती है 
श्रौर स्वयं जीवन-संग्राम में उतर कर पुरुषों का संचालन करती है । “उसमें 
i कर्त्तव्य-प्रेम ग्रौर लगन है श्रौर प्रणय-व्यापार का सर्वथा श्रभाव। उसका | 
स्नेहमयी, कर्तव्य परायणा पत्नी और माता के रूप में निर्वाह हु्रा है । इन्हीं 
विशेषताश्रों ने लक्ष्मीबाई के चरित्र को वमा जी के श्रन्य नारी-पात्रो से पूर्णतः 
भिन्न ग्रौर विशिष्ट बना दिया है । | 
डाक्टर सिहल के शब्दों में-“'वर्मा जी के पात्रों में शुणा-सुजक-शक्ति के | 
दृष्टि से लक्ष्मीबाई उनकी सबसे बड़ी रचना है। उसमें सर्वाधिक प्रधान श्राठ | 
तथा गौण सत्ताइस गुणों का समावेश कराया गया है ।” लक्ष्मीबाई के प्रधान | 
तथा गोण गुणों की तालिका उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत की है-- जज 
प्रधान गुंश--वीरता, देशभक्ति, कर्मयोग की भावना, लगन, हृढ़ता, बुद्धि“ | 





















गौण गुण- महत्वाकांक्षा, निर्भीकता, वाचालता, चपलता, व्यंगात्मकता, 
सरलता तथा उदारता, स्वाभिमान, करुणा, संयम, क्षणिक दुबेलता, सेद्धा- 
न्तिकता, सुक्ष्म निरीक्षण शक्ति, तेज, प्रबन्ध कौशल, कला-प्रेम साहित्य-प्र म, 
प्रजातन्त्रीय दृष्टिकोण, निराशावादिता श्रादि । 


यहाँ स्थानाभाव के कारण रानी के उपयु क्त सम्पूर्ण गुणों का उदाहरण 
सहित परिचय देना तो सम्भव नहीं परन्तु हम आगे रानी के चरित्र का विश्ले- 
षण कर इन गुणों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । 

रानी लक्ष्मीबाई सनु १८५७ की भारत व्यापी प्रथम राज्यक्रान्ति की 
प्रधान संचालिका थी । इस उपन्यास की रचना करते समय वर्माजी का प्रधान 
उद्देश्य रानी के इसी रूप का उद्घाटन करने का रहा था । इसीलिए उन्होंने 
प्रारम्भ से ही रानी का ऐसा चरित्र तथा व्यक्तित्व भ्रद्धित करने का प्रयत्न किया 
है जो उनके उस महत्‌ उद्देश्य को सफल बना सके । और अपने इस प्रयत्त में 
वर्मा जी सफल हुए हैं। रानी लक्ष्मीबाई के प्रथम दर्शन तेरह वर्ष की बालिका 
मन्तू के रूप में होते हँ । यह बालिका सुन्दर, चपल, चतुर, साहसी, वीर, 
शिक्षित तथा कुछ सीमा तक मु'हफट भी है | बालिका मन्तू में इन गुणों का 
समावेश कर वर्मा जी ने भावी महारानी लक्ष्मीबाई की एक ग्रत्यन्त सुन्दर श्रौर 
मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार की है । झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई में बालिका 
मन्तु के इन्हीं गुणों का उत्तरोत्तर विकास होता चला गया है । इस दृष्टि से 
उसका चरित्र प्रारम्भ से अन्त तक अपरिवर्तनशील रहता है। इस चरित्र में 
विकास होता है परन्तु उन्हीं गुणों का जो प्रारम्भ से ही उसमें विद्यमान रहते 
हैँ । यह विस्तार क्रमिक श्रौर श्वु खलाबद्ध होता है । उसमें एकाएक किसी गुणा 
या विशेषता का समावेश नहीं होने पाता । उसकी बाल क्रीड़ायें भावी लक्ष्मी- 
बाई के प्रबल चरित्र की मनोवज्ञानिक पृष्ठभूमि मात्र हैं । 

मन्तु बचपन से ही पराक्रम प्रिय, उद्धत, वाचाल, उत्साही भ्रौर प्राचीन 
वीरतापूणं ग्राख्यानों में रस लेने वाली है । उसका घर का प्यार का नाम 
'छबीली' है परन्तु उसे यह तनिक भी पसन्द नहीं क्योंकि यह. नाम उसकी 


प्रकृति के विपरीत है । नाना साहुब भ्रादि उसका यह नाम लेकर उसे चिढ़ाते | 
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हूँ । वह चिढ जाती है ग्रौर कल्ला कर उन्हें डाट देती है बीली' सम्बोधन 
उसे भ्रसह्य हे । आखिर भारत की भावी राज्यक्रान्ति की संचालिका इस नाम 
को कैसे सहन कर सकती थी ! 
|| साधारण बालिकायें जैसे अपने भावी-जीवन के प्रणय-प्रधान रोमान्स भ 
सपने देखा करती हैं वैसे सपने बालिका भत्तू कभी भी नहीं देखती । उसकी 
महत्वाकांक्षा ऐसे सपनों को उसके पास तक नहीं फटकने देती । ऐसा प्रतीत 
होता है कि मन्तू या लक्ष्मीबाई ने प्रणय के सम्बन्ध में कभी सोचा तक नहीं 
या । इसीलिए चौदह वर्ष की मन्दू का जब चालीस वर्ष के गंगावरराव के 
। साथ विवाह हो जाता है तो अवस्था की यह विषमता उसके हृदय में तनिक 
| सा भी क्षोभ या विद्रोह की भावना नहीं उत्पन्न कर पाती । क्योंकि उसकी 
|| दृष्टि में यह बिवाह श्रपनी महत्वार्काक्षाशओों की पूर्ति के लिए एके साधन माः 
था । इसीलिए वह एक श्रादर्श पत्नी भी बनी रहती है और साथ ही श्रपर्न 
महत्वाकांक्षा-देश की श्राजादी--को प्राप्त करो के प्रति भी निरन्तर प्रयत 
|| शील बनी रहती है । वह माँ भी बनती है परन्तु माँ बनना भी उसकी इष्टि 
| कोई विशेष महत्व नहीं रखता | बालक के मर जाने पर वह थोड़ा सा शो 
। मना कर पुनः अपने उद्देश्य को प्राप्ति में तन्मय हो जाती है । 


















ik श्रौर भ्रपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये लक्ष्मीबाई दो मूलमन्त्रों को 
हे श्रपना श्राधार बना कर चलती है । उसका पहला सिद्धान्त यह है कि सबल 






श्रात्मा का निवास सबल शरीर में ही सम्भव होता है इसलिए प्रत्येक को--नर 
नारी सभी को--सबसे पहले श्रपने शरीर को मजबूत श्रौर बलवान बगान 
चाहिए । क्योंकि सबल शरीर ही आजादी की लड़ाई में भाग ले सकता है । 
डा | उसका दूसरा सिद्धान्त है गीता का निष्काम कर्मयोग । ग्रर्थातु प्रत्येक को श्रपने 
हर कत्त व्य का पालन करना चाहिए; उसका फलाफल भगवान के हाथ में है । व 
श्रपने इन्हीं दो प्रमुख सिद्धान्तो को लेकर जीवन-संग्राम में श्रागे बढ़ती है प्रौ 
देश की ग्राजादी के लिए लड़ती हुई बलिदान हो जाती है । र 
रानी का विश्वास है कि स्त्रियों को श्रपती मोहक शक्ति की भी रक्षा 

. करनी चाहिए परन्तु श्रपने शरीर को स्वस्थ और सबल बनाकर ही । वह स्वयं 
` आजीवन इसी सिद्धान्त का पालन करती रही थी । जब बिहर में रहती : 









व घुड़सवारी, हथियार चलाना, मलखंब, कुइती ग्रादि शारीरिक कार्यों में _ 
बरावर भाग लिया करती थी । श्रौर जब रानी बन कर झांसी ग्रागई तो उसने 
सबसे पहला काय यह किया कि अपने सम्पर्क में आने वाली स्त्रियो को इन्हीं 
कामों को करने को शिक्षा दी । विवाह के उपरान्त राजा गंगाधर राव ने उसकी. 
सेवा करने के लिए कुछ दासियाँ नियुक्त कीं, परन्तु रानी ने उन्हें दासियों के 
रूप में स्वीकार न कर सकियो के रूप में ही भ्रपनाया। विवाह के उपरान्त 
रानी की दासियाँ उसके चारों श्रोर घिर ग्राई । राग-रंग की बेला थी किन्तु 
रानी ने उस रंगीन श्रवसर पर घुड़सवारी, मलखंब, कुश्ती, हथियार चलाता 
श्रादि की चर्चा छेड़ दी ग्रौर श्रपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि-- 
“पुरुषों को पुरुषार्थं सिखलाने के लिए स्त्रियों को मलखम्भ, कुश्ती इत्यादि 
सीखना ही चाहिए । खूब तेज दौड़ना भी । नाचने शाने से भी स्त्रियों का 
स्वास्थ्य सुधरता है, परन्तु भ्रपने को मोहक बना लेचा ही तो स्त्री का समग्र 
कत्तव्य नहीं है ।'' स्त्रियाँ हढ़ता का कवच पहनें तो फिर संसार में ऐसा कोई 
पुरुष हो ही नहीं सकता जो उनको लूट ले ।"''फूलों से नाता बनाये रखो परंतु 
मिट्टी से सम्बन्ध तोड़ कर नहीं ।'” 

रानी स्वभाव से ही श्रवखड़ श्रौर उद्धत है । विवाह के श्रवसर पर जब 
गाँठ बांधते समय पुरोहित का हाथ बार-बार काँप उठता है तो मन्त बिना 
मुस्कराये हढ़ स्वर में कहती है--“'ऐसी बाँधिए कि कभी छूँटे नहीं ।'' भ्रपने 
विवाह के भ्रवसर पर साधारणा कच्यायें छुई-मुई बन जाती हैं। संकोच श्रौर 
लज्जा से इतनी विजड़ित हो उठती हैं कि उस श्रवसर पर उनका सिर 
ऊपर नहीं उठ पाता । परन्तु मन्तु तो साधारण कन्या थी नहीं । वह यदि ऐसे 
पुचीत ग्रौर महत्वपूर्ण भ्रवसर पर लज्जावश सिर झुकाए बैठी रहती तो श्रांगे 
चल कर भारत के प्रथम स्वातंत्र्य-युद्ध की प्रधान संचालिका कँसे बन पाती । यह 
घटना इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि लक्ष्मीबाई सदैव चौकन्नी और जाग- 
रूक बनी रहती थी । प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधि पर उसकी दृष्टि लगी रहती 
थी । यह गुण एक सफल जन-नायक में ही पाया जाता है, सामान्य व्यक्ति 
में नहीं । र 

आँसी की रानी बन जाने के उपरान्त लक्ष्मीबाई के इन गुणों का विकास 











































होता है । वह श्रव रानी वन गई है इसलिए उसे अब अपनी ससुराल | मान- 
मर्यादाग्रों का भी पालन करना पड़ता है । वह पर-पुरुषों के सम्मुख परदा 
करती है । परदे का बन्धन रहने के कारण उसके तथाकथित पुरुषोचित कार्यों 
में वाधा पड़ती है । परन्तु वह इससे हतोत्साहित नहीं होती । वह राजमहल 
की चहारदीवारी के भीतर ही घुड़सवारी ग्रादि का प्रबन्ध कर लेती है भ्रोर 
पूर्ण सनोयोग के साथ ग्रन्य स्त्रियों को शस्त्र-चालन आदि सिखाया करती हे । 
रानी के इस कार्य और व्यक्तित्व का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि भासो 
पर संकट आने पर यही अ्रशिक्षित नारियाँ झाँसी की रक्षा सें पुरुषों के- साथ 
कन्धे-से-कन्धा भिडाकर कार्थ करती हैं और झाँसी की उस प्रसिद्ध नारी-सेन 
का निर्माण होता है जिसे देख कर बड़े-बड़े अंगरेज सेनापति तक ढङ्क रह 
गए थे। 
रानी क्योंकि एक महान उद्देस्य को प्राप्त शर्ते की आकांक्षिणी है, इस- 

लिए उसे श्रसमय की रागिनी ग्रच्छी नहीं लगती । देश दिन-प्रति-दिन श्रंगरेजों 
के शिकंजे में जकड़ता चला जारहा है । रानी इस बात को श्रनुभव करती है 
इसलिए उसे अपने पति राजा मंगाधर राव का रागऽरंग और कला-प्रेम नहीं 
सुहाता । उसकी कर्तव्यनिष्ठा उसे इन राग-रंगों को रोकने के लिए उकसार्त 
रहती है । जब देश गुलाम वनता जारहा हो उस समय कला श्रौर विलास की 
ग्राराधना करना श्रक्षम्य श्रपराध है । इसी कारण समय-श्रसमय वह इन बातों 
को लेकर श्रपने पति पर खूब व्यंग्य वाण छोड़ती है । उसे दरवारी कवियों की 
प्रशंसा, यशगान और नायिका-भेद का वर्णन करने वाली कवितायें श्रच्छी नहीं 
लगतीं । वह अपने पति से कहती ग्रापके यहाँ के भाट क्या केवल प्रशंसा 
ग्रौर यशगान ही करते हैं, या कभी-कभी कड़खा भी सुनाते हैं ?” नायिका 
भेदी कवियों पर व्यंग्य करती हुई वह कहती है--“श्र्थातु स्त्रियों के पुरे शरीर 
की सूक्ष्म जाँच पड़ताल, और इस काम के लिए इन लोगों को इनाम-पुरस्कार 

. भी दिए जाते होंगे !” तथा “भूषण को छत्रपति शिवाजी क्या इसी तरह को 
विता के लिए बढ़ावा दिया करते थे ! भूषण तो दरबार की शोभा रहेन 
होंगे.?” जब राजा ने कहा कि--“ाप राज्य का प्रवन्ध करना सीखिए मैं भी 
इस श्रोर ध्यान देता हूँ । अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी तो राज्य बचा रहेगा 





भ्रन्यथा श्रंगरेज फिर इसको श्रपनी देख-रेख में ले लेंगे--या शायद राज्य को 
खत्म करके ग्रपना श्रधिकार बतंने लग जावें ।” रानी ने तुरन्त उत्तर दिया-- 
“उस समय क्या नाटकशाला वाले किसी काम न ग्राबेंगे ?” श्रौर रानी के इस 
व्यंग्य की श्रन्तिम सीमा वहाँ दिखाई पड़ती है जब वह राजा से कहती है-- 
“इन दिनों श्रव इससे अधिक श्रौर हो ही क्या सकता है? राज्य का 
काम चलाने के लिए दीवान हैं । डाकुओं का दमन करने श्रौर प्रजा को ठीक 
पथ पर चालू रखने के लिए ग्र गरेजी सेना है ही । इस पर भी यदि कोई गलती 
हो गई तो कम्पनी के एजेन्ट की खुशामद कर ली । बस, -सब काम ज्यो-का 
त्यों मनमाना चलता रहेगा ।” रानी की यही विद्रोही भावनायें पति की मृत्यु 
के उपरान्त क्रियात्मक रूप धारण कर लेती हैं भ्रौर विद्रोहियों के नेता संकट 
के समय उसकी सलाह श्रौर सहायता के बिना एक कदम भौ भ्रागे नहीं बढ़ा 
सकते; श्रौर श्र गरेज सेनापति सोचते हैं कि जब तक इस रानी को मारा या 
गिरफ्तार नहीं कर लिया जायेगा तब तक भारत में ग्रगरेजी राज्य हमेशा 
खतरे में पड़ा रहेगा । रानी की यही विलक्षण-विचक्षण बुद्धि और विचार उसे 
विद्रोहियों का भ्रनन्य श्रौर श्रप्नतिम सेनापति बना देते हैं । 
रानी आरम्भ से ही श्रपने देश की राजनीतिक स्थिति पर हष्टि रखे हुए 
हैं। वह नाना साहब, तात्या टोपे श्रादि की सहायता से श्रंगरेजों के विरुद्ध 
श्रसन्तुष्ट, राजाश्रों, नवाबों, सेनापतियों श्रादि से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखती 
है । उसे परिस्थितियों का सूक्ष्म ज्ञान है और वह सारे कार्य को एक सुव्यव- 
स्थित योजनानुसार ही पूरा करता चाहती है । राजनीति की उसकी सुझ-बुझ 
बडी गहरी है । वह कोई भी कार्य श्रावेश या उत्तेजना के वश होकर नहीं . 
करती । जब श्र गरेज दत्तक पुत्र दामोदरराव को ग्रस्वीकार कर झाँसी का 
प्रबन्ध ग्रपने हाथ में ले लेते हैं तो रानी पहले तो उत्तेजित हो उठती है i 
आर कहती है- “मैं अपनी आसी नहीं दूंगी।” परन्तु तुरन्त ही भ्रपने को “अब 
सम्हाल लेती हे भ्रौर श्रपने साथियों से कहती है--“भश्रगरेज जाति बहुत घुतं [| 
है । उसका सामना चाणकय-नीति से ही हो सकता है । मैं वृत्ति को स्वीकार 
करूगी श्रौर भ्रागे सावधानी के साथ काम करूंगो ।” रानी जानती है कि 
श्रभी ग्र गरेजों के पाप का घडा पुरी तरह से नहीं भर पाया है । स्वराज्य-प्रारि गु 
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| र लिए अभी सतत साधना की आवश्यकता हैं | इसलिए वह भ्रनुकूल भ्रवस 
| की प्रतीक्षा करती है श्लीर तव तक जनता के एक-एक व्यक्ति को स्वराज्य के 
| उस भावी युद्ध के लिए तैयार करती रहती है । 

। बिद्रोह के समय रानी झाँसी राज्य और नगर का समस्त प्रबन्ध अपने 
| हाथ में ले सुचाइ और व्यवस्थित ढंग से शासन करती है, भ्रपने आदर्शों की 
। स्थापना करती है । सारी जातियों को समान मात उतक्रा एक संयुक्त मोर्चा 
। बनाती है (इसका कारण यह था कि रानी जनता की श्रदम्य शक्त में हृढ़ 
। आस्था रखती थी । वह जानती थी कि श्राजादी की यह लडाई इसी जनता के 
| बलवूते पर ही लड़ी जायेगी । राजा, नवाब, सामन्त-सरदार श्रादि ्र'गरेजों के 
| नुग्रह पर जोबित थे इसलिए इस वर्ग से रानी को किसी पुकार की भ्राश 
नहीं रही थी । रानी का पक्का विश्वास था कि---“ जनता श्रसली श' 
जि है | मुझ को विश्वास है कि वह श्रक्षय है । छत्रपति ने जनता के भरोसे है 
| | इतने बड़े दिल्ली सम्राट को ललकारा था | राजाग्रों के भरोसे नहीं । माबले, 





कुणा भी किसान थे श्रोर श्रव भी हैं । उनके हलो की मूठ में स्वराज्य श्रौर 
स्वतंत्रता की लालसा बंधी रहती है । यहाँ की जनता को भी सैं ऐसा ही सम- 
अती हूँ ।"""जवता मुख्य साधन है । राजा और नवाब की पीढ़ी, दो पीढ़ी 
योग्य होती है । परन्तु जनता की पीढ़ियों की योग्यता कभी नही छीजती 1" 
बुन्देलखंड में ब्राह्मण से लेकर भंगी तक हथियार चलाना जानते हैं श्रौर हथि- 
यार चलाने की होंस रखते हैं । है; 
रानी के उपयुक्त वाक्य उसके प्रजातंत्रीय हष्टिकोण को अ्भिव्यक्त-करते 
हैं । रानी का स्वराज्य-प्राप्ति का लक्ष्य जनता का शासन स्थापित करना 
न कि कुछ मुठ्ठी भर राजा-तवाबों का । 
रानी ग्रपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने को कटिबद्ध थी, किसी भी कीम 
पर प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध थी । गीता का निष्काम कमंयोग का सिद्धा 
उसे बरावर श्रागे बढ्ने की प्र रणा देता रहता था। इस सिद्धान्त मैं रानी 
का अटल विश्वास था | वह एक बार अपने लक्ष्य के प्रति अपनी म्रहूट ग्रास्थ 


























भी मैंने अपने कृष्ण के सामने, ग्रपनी आत्मा के भीतर उसका बीड़ा उठाया 
| करूगी ग्रौर फिर करूंगी । चाहे मेरे पास खड़े होने के लिए हाथ भर 
` भूमि ही क्यों न रह जाय । मान लो कि मैं सफल न हो पाई, तो भी जिस 
स्वराज्यधारा को भ्रागे बढ़ा जाऊ गी, वह श्रक्षयः रहेगी । उसी महावावय को 
सदा याद रखो--हमको केवल कर्म करने का श्रधिकार है, फल का कभो नहीं । 
हमको एक बड़ा सन्तोष हैं । जनता हमारे साथ है । जनता सब कुछ है । जनता 
अमर है । इसको स्वराज्य के सूत्र में बाँधना चाहिए । राजाश्रों को अंगरेज भले 
ही मिटा दें, परन्तु जनता को नहीं मिटा सकते । एक दिन थावेगा जब इसी 
जनता के श्रागे होकर मैं स्वराज्य की पताका फहराऊंगी ।” 
जनता की शक्ति के बल पर छोटे से राज्य भाँसी की रात्ती ने शक्तिशाली 
अंगरेजों से कसकर टक्कर ली थी । श्रौर जनता की इसी शक्ति ने रानी के 
लगभग ६० वर्ष उपरान्त उन श्रत्याचारी अंगरेजों को यहाँ से उखाड़ फेंका था 
श्रौर श्रंगरेजी-श्रनुग्रह पर पलने वाले संकड़ों छोटे-बड़े राजाओं को चुटकी 
बजाते समाप्त कर दिया था । जनता की शक्ति में रानी का वह ग्रडिग विश्वास 
इतिहास ने कालान्तर में सत्य सिद्ध करके दिखा दिया था । 
रानी जनता के प्रत्येक व्यक्ति की श्रपनी रानी थी । बच्चा-बच्चा उससे 
प्रम करता था श्रौर उसके इशारे पर भ्रपने को बलिदान करने को प्रस्तुत रहता 
था । राती झलकारी कोरिन जैसी निम्नजाति की स्त्री से भी श्रत्यन्त प्रेम 
र अ्रपनेपन के साथ मिलती थी, हेंसी-मजाक करती थी । प्रजा और सेना 
इसी कारण रानी को देवी के समान महान ग्रौर पूज्य मानती थी । प्रपने 
सेतिकों के प्रति रानी के हृदय में बड़ा कोमल स्थान था । वह उन्हें ग्रपने हाथ 
से कलेवा बाँटती थी । रानी के इन्हीं गुणों ने जनता को उसका भक्त बना 
रखा था । बख्शी तोप चला रहा था । उसे सूचना मिली कि बख्शिन तोप 
चलाती हुई मारी गई | बख्शी ने श्रविचलित रह कर कहा--'“उससे बढ़कर 
भाँसी और झाँसी की रानी है । शाम को देखू गा तब तक दाहन करना ।'' 


रानी का स्नेह ही बख्शी से उक्त वाक्य कहलवाने में समर्थ हो सका था । राची . 


के प्रति जनता के इस स्नेह का उद्‌गम उसके उन महान गुणों के कारण था 
जिनके द्वारा वह जनता को भ्रपने से भिन्न न समझ कर अभिन्न समझती थी । 








झाँसी की जनता ने देखा कि--“भाँसी की रानी वहाँ धुल में बैठी बख्छिन | 
के शव से लिपटी हुई थीं।” यदि बस्शी अपनी ऐसी रानी पर रणक्षेत्र मै. 
शहीद हो गया तो इसमें ग्राश्चयं ही क्या था ? व 


रानी एक अद्भुत प्रेरक शक्ति थी । प्र रणा देने वाली शक्ति उन्हीं मानवों | 

में होती है जो स्वयं महान होते हैं । भासो की रानी बनने के उपरान्त राती 
के उत दुर्लभ मानवीय गुणों का विकास होता प्रारम्भ होता है जिन्होंने उसे 
श्राजादी की उस पहलो लड़ाई की केन्द्रीय शक्ति वना दिया था ! भाँसी ग्राते | 
ही ससने आसी की नारियों में वीरता, साहस र शक्तिका वह मंत्र फुका 
था जिसने झाँसी की उस इतिहास-प्रसिद्ध नारी-सेना को जन्म दिया था। राजा | 
गंगाधर राव के राग-रंगों को बन्द सा कर उसके हृदय में ग्र गरेजों के प्रति _ 
घृणा की भावना उत्पन्न की थी । विद्रोह के सभी प्रमुख नेता समय-भ्रसमय | 
रानी से विचार-विमर्श करने आया करले थे। नाना साहब, तात्या टोपे आदि 
उन्हें देश की स्थिति की सूचनायें दिया करते थे श्रौर उनसे भावी कार्ये-क्रम के _ 
सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त किया करते थे । दामोदरराव के जनेऊ-उत्सव के बहाने 
मध्य भारत की सम्पूर्णा विद्रोही शक्तियाँ रानी के श्रासंत्रण पर झाँसी में इकट्टी 
हुई थीं ग्रौर वहीं रानी के नेतृत्व में विद्रोह की योजना बनी थी । ग्वालियर न 
वर अंगरेजों के आक्रमण के समय राव साहब श्रादि ने त्रस्त होकर रानी से 
ही मार्ग-प्रदर्शन करने की प्रार्थना की थी । तात्या जैसा दक्ष सेनापति रानी की | 
| सलाह के बिना एक कदम भी श्रागे नहीं बढ़ाता था । झाँसी के युद्ध के समय | 
॥ सारे योद्धा रानी से ही प्रे रणा और निदेश प्राप्त कर देश के लिए शहीद हो | 
गए थे । इस प्रकार रानी उस समय मध्य भारत की सम्पूणं राजनीतिक गतिः | 

विधि की एकमात्र संचालिका और केन्द्रीय शक्ति वनी हुई थी । २ 
और यह गौरव रानी ने पने उन दुर्लभ गुणों द्वारा ही प्राप्त किया था | 
जिनके कारण श्रंगरेज उनसे घबड़ाते थे श्रौर विद्रोही उनसे प्र रणा प्राप्त करते 
थे । रानी के ये दुलेभ गुण थे--वीरता, देशभक्ति, ग्रद्टट लगन, कर्मयोग की _ 
भावना, साहस तथा श्रदुभ्रुत युद्ध कोशल । इन गुणों के साथ रानी की नारी- 
सुलभ कोमलता, क्षणिक भावुकता, सरलता, उदारता, करुणा ग्रादि ने मिल 
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कर रानी के सम्पूर्ण चरित्र भ्रौर व्यक्तित्व को एक ऐसा भव्य रूप प्रदान कर 
दिया था कि प्रजा ग्रौर सेना उसे देवी के समान मानती थी । 

रानी राजनीति-विशारद ग्रौर रण-नीति की पूर्णा जानकार थी । उसने 
अंगरेजो की छल-कपट से भरी राजनीति का चाणकय-नीति से सामना किया 
था । यदि वह प्रारम्भ में ही भड़क कर श्रंगरेजो से भिड जाती तो आज कोई 
भी उसका नाम तक न जान पाता | इसके विपरीत उसने धैर्य, साहस श्रौर 
बुद्धि से काम लिया, भ्रपनी तैयारियां करती रही श्रौर जब समय प्रा गया 
तभी श्रंगरेजों पर चोट की । युद्ध के ग्रवसर पर वह स्वयं सबसे श्रागे रह कर 
व्यूह्‌ रचना करती थी और प्रबल वेग से शत्रु पर हूट कर उसे पराजित कर 
देती थी । खुले युद्ध में. कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता था । नत्ये खाँ, 
सदाशिवराव थ्रादि उसके युद्ध-कौशल से ग्रातंकित हो भाग खडे हुए थे. । जब 
फाँसी पर भ्रद्धरेजों ने श्राक्रण किया था उस समय रानी ही उस युद्ध का 
संचालन कर रही थी । कालपी के युद्ध में रानी श्रौर पात्या के युद्ध-कौशल के 
ठी कारणा पेशवा की सेना और सामग्री नष्ट होने से बच गई थी । खालि- 
यर के युद्ध का नकशा भी रानी ने ही तैयार किया था । श्रौर रानी ने यह 
दक्षता प्राप्त की थी पुराने युद्धो के विवरणों तथा नकशों श्रादि का गहरा 
श्रध्ययन करके । 

रानी वीर थी । उसने जिस वीरता के साथ सागरसिह को गिरफ्तार किया 
था, वह ग्रतुलनीय थी । रणक्षेत्र में जब वह दुश्मन पर हूट पडतो थी तो दुश्मन 
की सेना काई की तरह फटती चली जाती थी । श्रपने भ्रन्तिम युद्ध में मरने से 
पहले उसने अपने पर श्राक्रमण करने वाले गोरे को स्वयं मर्मान्तक रूप से घायल 
हो जाने पर भी मार गिराया था । रानी ने यह वीरता प्राप्त की थी उस मूल हैं 
संत्र की साधना कर कि सबल शरीर में ही सबल श्रात्मा निवास करती है । 

रानी के उपयुक्त गुणों का मूल उद्गम उसकी श्रडिग कत्तंव्यनिष्ठा में 
छिपा हुआ था जो प्रारम्भ से श्रन्त तक एकरस रही थी । उसने अपत्ता कत्तव्य 
निश्चित कर रखा था--देश को स्वतंत्र बनाना । वह जीवन के अन्तिम क्षणो 
तक उसी में लगी रही थी । वह स्वयं श्रपने इस लक्ष्य के प्रति निरन्तर श्रागे 
बढ़ती रहती थी ग्रौर श्रपने सम्पकं में श्राने वाले समस्त नर-नारियों को भी 

































समय देश भयंकर संकट में होकर गुजर रहा था उस समय अपने इस लक्ष्य 
भूल कला ग्रौर विलास की साधना में डूब जाना रानी की दृष्टि में घोर 
था । यद्यपि वह कला की उपेक्षा नहीं करती थी परन्तु संकट के समय कला 
की उपासना करने को श्रक्षम्य श्रपराध समझती थी। अपने पतिको सी 
कारण उसने नाटकशाला श्रादि के प्रति विरक्त करने का प्रयत्न किया था 
| साहित्य के प्रति रानी के हृदय में अमित ग्रतुरांग था | वह महल के नष्ट 
जाने से तनिक भी विचलित नहीं हुई थी परन्तु जब उसने युगों की साहित्यः 
साधना के प्रतीक पुस्तकालय को जलते हुए देखा या तो साधारण नारी.के 
समान फूट-फूट कर रो उठी थी । त्य 


रानी भाषा भर साहित्य के महत्व और प्रभाव को खूब समभती थी 
रानी जन्म से मराठिन थी, उसका पति भी मराठा था परन्तु वह जानती- 
| कि मराठी भाषा एक क्षेत्र विशषष की भाषा हे ग्रौर हिन्दी सम्पूर्ण मध्य भारत 
|; की । वह जानती थी कि हिन्दी ही इस विस्तृत भुखंड की एकमात्र ऐसी -भाषा 
है जिसे जन-भापा कहा जा सकता है । हिन्दी के इसी महत्व को देख उसने 
| ग्वालियर से श्राने वाली नाटक मंडली के सामने यह शर्त रखी थी किउ 
| नाटक हिन्दी-भाषा में ही खेलना पड़ेगा । हिन्दी के प्रति रानी का यह म 
एक ऐतिहासिक घटना माना जा सकता है । - 





















उपयु क्त गुणों के साथ ही उपन्यासकार ने रानी के चरित्र में ऐसे मान 

सुलभ साधारंण गुणों का भी समावेश कराया है जिन्होंने रानी के चरित्र 
पूर्णा स्वाभाविकता प्रदान कर दी है । महान पुरुष--कलाकारों को छोड़ करः 
प्रायः भावुक नहीं होते । विशेष रूप से राजनीतिज्ञ महान पुरुषों में भावु ता 
का होना निर्बलता माना जाता है । भावुकत! सामान्य व्यक्ति में श्रधिक पाई 

_ जाती है; ग्रौर यही भावुकता उन्हें स्वाभाविक मानव बनाती है । रानी लक्ष्मी 
` बाई भी भावुक है । परन्तु उसकी भावुकता श्रनावश्यक हल्की कोटि की भावु 
कता न होकर परिष्कृत, विस्तृत श्रोर गहरी भावुकता है । इस उपन्यास 
. रानी की इस भाव प्रवणता के कई स्थलों पर ऐसे सुन्दर संकेत मिलते हैं जो 


er ० 












उसके व्यक्तित्व को श्रौर भी ग्रधिक ग्राकर्षक भ्रौर स्वाभाविक बना देते हैं। 
कुछ उदाहरण हृष्टरव्य हँ-- 

रानी अन्तिम बार कासी से विदा हो रही है। वर्मा जी उस दश्य.का 
वर्णन करते है - “रानी श्रौर मुन्दर महादेव के मन्दिर गई । वन्दना की, 
ध्यान किया । समाप्ति पर रानी ने मुन्दर से कहा, 'वह पलाश ग्रब भी फुल 
रहा है । सिन्दूरोत्सव के दिन की मालायें भ्रब भी उससे लिपटी होंगीं ।' 

मुन्दर वोली--'एक बार उसको भेंट लीजिए बाई साहब ।' 

श्रवस्य’, रानी ने कहा, वह हर साल फूलेगा और झाँसी हर साल 
सिन्दूरोत्सव मनायेगी । कासी का सिन्दुर भ्रमर हो। 

उन दोनों ने उप पलाश से भेंट की । 

इसी प्रकार का, इससे ग्रागे का एक दूसरा हृदय देखिए 

रानी किला छोड़ कर जा रही है ।वंर्मा जी के शब्दों में-“द्वार से 
निकलते ही उन्होंने किले को नमस्कार किया, झाँसी को नमस्कार किया | कंठ 
सें कुछ श्रवरोध सा अवगत किया । इस भय से कि कहीं ग्राँख में सू न भ्रा 
जाँय, उन्होंने उत्तर दिशा की श्रोर मुह मोडा श्रौर किले से उतार के नीचे ग्रा 
गई । किला बिल्कुल सूना छोड़ा ।” 

इस भावुकता के भ्रतिरिक्त रानी के चरित्र में क्षणिक दुर्बलता भी मिलती 
है । वर्मा जी ने रानी की इस दुर्बलता का कई स्थलों पर चित्रण किया है | 
दूल्हाजू के विश्वासघात के कारण मंगरेज झाँसी के किले में घुस भ्राते हैं और 
चारों प्रोर लूटमार ग्रोर कत्लेग्राम करते हुए .प्राग लगा देते हैं | पुस्तकालय 
धू,धु कर जलने लगता है । रानी उस पुस्तकालय को जलता हुझ्रा देखकर फुट: 
फूट कर रोती है । स्वराज्य-स्थापना के उसके सपने टूट जाते हैं । वह इतनी 
हताश हो उठती है कि ग्रात्मघात करने की सोचने लगती है । सोचती है कि 
बारूद की कोठरी में घुस कर पिस्तोल के घड़ाके के साथ भ्रपने पुरखों से जा 
मिले । परन्तु उसकी यह दुर्बलता क्षणिक ही रहती है । नाना भोपटकर मार्मिक 
शब्दों में उसे उसके पुनीत कत्तंव्य का ध्यान दिलाता है । रानी की ग्राँखों के 
सामने कुरुक्षेत्र का हश्य घूम जाता हैर 

“कुरुक्षेत्र का मैदान है । कौरव पाँडवों की सेनायें एक दुसरे के सामने डटी 






















| | हुई हँ । श्रजु ने कृष्ण से कहा, भगवान मेरा साहस डिग गया है । मेरा 
| सामथ्यं हिल गया है । मैं असमर्थ हुँ | लड़ना नहीं चाहता । भगवाच कृष्ण ने 
| उद्बोधन किया । अज्जु मे फिर गांडीव घनुष हाथ में ले लिया । 
| प्रांखो के भीतर ही रानी को एक चमत्कार की श्रभिव्यक्ति हु ॥ यु 
फिर एक क्षण बाद बोली-- भाइयो, मेरी इस क्षणिक दुर्बलता को भूल ३ 
जाना । मैं लड़ें गी । आज सबके सामने प्रण करती हूँ कि यदि समस्त अंगरेजो 
| का मुझक्रो ्रकेले सामना करना पड़े तो, करूंगी ४ ड 
| ऐसे प्रसंग रानी के चरित्र को श्रधिक स्वाभाविक, उज्ज्वल और ग्राकर्षक | 

| बना देते हैं । वह मानवी है इसलिए उसमें सभी साधारण मानवीय दुबंततायें 
हैं परुतु वह उन दुर्बेलताश्रों पर तुरन्त ही कब्जा कर लेती है । 
रानी किसी भी प्रकार के अन्याय, श्रत्पाचार श्रथबा,बुशंसता को सहन नहीं | 

कर पाती । रानी के विद्रोही सिपाही जब भाँसी के श्रंगरेजों का कत्ल कर देते 
हैं तो वह उनकी इस नृशंसता की भत्संना करती हुई कहती है--/'इन्हीं कर्मो 
से स्वराज्य और बादशाही स्थापित करोगे ? तुम लोगों ने धोर दुष्करम किया 
है । क्या समभते हो कि संसार से सव नियम, संयम उठ गए ?” रानी जानती | 
थी कि इस प्रकार की नृशंसताओं श्रादि के कारणा स्वराज्य की स्थापना में 
बाधा पड़ेगी । शासन की स्थापना करने के लिए स्वस्थ परम्पराग्रो का ग्रनुगमन | 
करना होगा । क्षणिक ग्रावेश तथा अनुशासन हीनता द्वारा न तो क्रान्ति सफल | 
हो सकेगी और न स्वराज्य की स्थापना ही हो सकेगी । श्रनुशासव होनता के 
लिए रानी कई बार राव साहब को फटकारती है परन्तु उसकी चल नहीं | 
पाती । 
वर्मा जी ने रानी के चरित्र में उपयु क्त सम्पूणं सबलताश्रों श्रौर निर्बल- _ 
द्वाग्रों का समावेश कर गीता के निष्काम कर्मयोग के श्राधार पर एक आदर्श. 
चरित्र की स्थापना की है । गीता का यह सिद्धान्त रानी के गुणों को श्रौर 
अधिक उत्कर्ष प्रदान करता है और उसकी क्षणिक दुबंलताश्रों को दूर कर उल्ले 
पुनः कत्तंव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है । गंगाधर राव की 
मृत्यु होना, झाँसी का श्रंगरेजी राज्य में मिलाया णाना, चुने हुए वीर सेनानियों 





































सिसकती है । उसकी ग्राँखों के सामने साधन-पथ कुछ घुंधला सा हो उठता 
है । ऐसे विषम क्षणों में गीता का यही सिद्धान्त उसे उद्बोधन देता है । वर्मा 
जी ने रानी के चरित्र पर गीता के इस गहरे प्रभाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखा हे-- 

“यदि अकेले ही स्वराज्य की लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ी जायगी । यह 
रानी का भ्रटल निश्चय था । ग्रौर उनका श्रचल विश्वास था कि एक युद्ध श्रौर 
एक जन्म से ही कार्य पूरी तौर पर सम्पन्न नहीं होता । 

“संभवामि युगे युगे । 

“उन्होंने पढ़ा था उनको याद था और उनके कण-कण में व्याप्त था । 
वे भ्रपने युग के उपकरणा श्रौर साधन काम में लाती थीं । जिस समाज में 
उनका जन्म हुआ था, उसी में होकर उनको काम करना था, परन्तु उस समाज 
की हथकड़ियों श्रौर बेडियो की उन्होंने पूजा नहीं की । वे प्रपते युग से भ्रागे 
निकल गई थीं, किन्तु उन्होंने ्रपने युग श्रौर समाज को साथ ले चलने का 
भरसक प्रयत्न किया । झाँसी में विशेषतः ग्रौर विन्व्यखंड में साधारणतया 
स्त्री की श्रपेक्षाकृत स्वतंत्रता श्रौर नारीत्व की स्वस्थता लक्ष्मीबाई के नाम के 
साथ बहुत सम्बद्ध है ।” 

रानी गीता के इस उपदेश को कभी नहीं भूली । जब जनरल रोज झाँसी 
के किले पर भ्रधिक्रार करता हुग्रा श्रागे बढ़ता चला श्रा रहा था तो रानी एक 
पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठकर सोचने लगी--''भाँसी का सर्वनाश होने को 
है । स्वराज्य की स्थापना श्रभी दूर है । परन्तु कमं करने मात्र का भ्रधिकार 
है, फल से हमको क्या ?” राती जीवन के म्रन्तिम क्षणों लक भ्रपने इस 
विश्वास से घहीं डिगती । जब ग्रन्तिम युद्ध में वह एक गोरे द्वारा मर्मास्तक रूप 
से घायल हो जाती है तो सोचती है-- 

“स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने जा रही हूँ 1” मरते समय भी रानी 
के मुख से श्रन्तिम शब्द निकलते हैं-- द'““ह''ति ने यं' ' "पावकः ।? _ 

डा० सिहल ने रानी के गीता के इस सिद्धान्त में अटल विश्वास 
चित्रण करते हुए लिखा है-- 

“हम लक्ष्मीबाई के सम्पूर्ण जीवन पर एक 
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। । = २७ द्‌ ऱ्य 


उपदेश 'कर्मयोग* 


> च 


निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि लेखक ने उसे भगवान कृष्ण के 


की घुन में है । '''ग्रल्प साधनों को लेकर वह स्वराज्य की रक्षा के हेतु जुट _ 
| गई । इस घोर युद्ध में सैनिक गए, झाँसी गई, रानी गई, सब कुछ ग्या |. 
परन्तु वह भ्रपनी साधना से भ्रस्त तक तनिक न डिगी ४” य 

रानी के सम्पूर्ण चरित्र के दो प्रधान पक्षों' पर क्तयों के वक्तब्य | 
बड़ा गहरा प्रकाश डालते हैं। वावा गंगादोप रानी आर मुन्दर के शवों को 
देखकर कहते है--'“सीता श्रौर सावित्री के देश की लड़कियाँ हैं ये। 
| वाक्य रानी के उन गुजों पर प्रकाश डालता है जिनके द्वारा आदर्श भारतीय | 
नारी की कल्पना की गई है । दूसरी तरफ रानी का प्रतिद्वम्ट्री जनरल रोज |: 
| रानी के विषय में कहता हे--“यह थी उनमें सर्वश्रेष्ठ श्रोर सर्वोत्कृष्ट वीर 12 
जनरल रोज का यह वाक्य रानी के चरित्र के उस पक्ष पर प्रकाश डालता है 
जिसके लिए रानी भारतीय इतिहास भें भ्रमर बन गई है । श्रौर यह पक्ष 
रानी की राजनीतिज्ञता, वीरता और साहस का । इन दोनों पक्षों के मिल | 
जाने पर रानी का एक ऐसा श्रादर्श चरित्र हमारे सामने श्राता है जो महान है, छ, 
। ग्रप्रतिम है । ऐसी महान रानी लक्ष्मीबाई इस उपन्यास की नायिका हे । 








अ 
81) न्न पा 
प्रश्‍न २--तात्या टोपे के चरित्र का विश्लेषण करते हुए बताइए कि. 

|... एक दक्ष सेनापति होते हुए भी उसे श्रपनें प्रयत्नों में सफलता क्यों न मिल 


सकी । 
उत्तर--'भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास के पुरुष पात्रों में महत्व की | 

ष्ट से तात्या टोपे का स्थात कदाचितु सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण है । कथा- 

वस्तु में उसका प्रवेश लगभग प्रारम्भ से ही होता है श्रौर ग्रस्त तक घनिष्ठ 
_ रूप से बना रहता है । भाँसी-युद्ध के समय ही वह थोड़े से समय के लिए 

गायब सा हुप्रा दिखाई पड़ता है श्रौर रानी के कालपी पहुँचते ही पुतः महत्व- 
पूर्ण हो उठता है । वह एक दक्ष सेनापति, अथक भ्रमण कर्ता, कट्टर स्वामि: 
भक्त, कुशल राजनीविज्ञ और विलक्षण संगठन कर्ता हे । भारत के अंगरेज 
विरोधी सम्पूर्ण तत्वों का झाँसी से सम्बन्ध जोड्ने में वह एक अत्यन्त महुत्वपूः 








































कड़ी का भाग श्रदा करता है । रानी को उसी के द्वारा सम्पूणं भारत के 
विभिन्न स्थानो में बिखरे हुए विद्रोहियों के. समाचार मिलते हैं और रानी का 
सन्देश भी उसी के द्वारा चारों भ्रौर पहुँचता रहता है । तात्या सन्‌ १८५७ के 
स्वातंत्र्य-युद्ध में श्रपना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इतिहास इसका 
साक्षी है । उसका व्यक्तित्व इतना बहुमुखी, सशक्त प्रोर क्रान्तिकारी है कि वह 
आज तक इतिहासकारों के लिए एक समस्या बना हुभ्रा है--युद्ध की विफलता 
के उपरान्त तात्या को गिरफ्तार कर फाँसी दे दी गई थी या वह श्रपने जीवन 
के श्रन्तिम क्षणों तक स्वतंत्र ही रहा था । 

तात्या बिहूर के बाला जी गुरु के श्रखाड़े का एक सदस्य है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि पेशवा की दृष्ठि में उसका स्थान एक विश्वस्त प्रौर योग्य नवयुवक | 
के रूप में है । क्योंकि जब मन्नू की झाँसी के राजा गंगाधर राव के साथ सगाई 
पक्री हो जाती है तो पेशवा तात्या को ही निवास ग्रादि का प्रबन्ध करने के 
लिए झाँसी भेजता है । झाँसी के इस प्रथम प्रवास में ही तात्या के कई गुण. 
सामने ग्रा जाते हैं। जब राजा गंगाधर राव झाँसी के प्रसिद्ध जनेऊ-प्रान्दोलन | 
के एक तथा कथित ग्रपराधी को लोहे से दागने की श्राज्ञा सुनाते हैं तो तात्या _ 
तुरन्त उनसे विनय करता है कि-- महाराज धमं की रक्षा करिए। यह ठीक | 

हीं है ।” क्योंकि--“'धर्म श्रपने-अपने विश्वास की वात है । इसमें राज्य के 

तटस्थ रहना चाहिए । < ड 

यह प्रसंग तात्यां के चरित्र की दो विशेषताओं पर प्रकाश डालता है | 
पहली यह कि तात्या स्वभाव से विनीत प्रौर निर्मीक है । वह न्याय ग्रौर धमं 
की वात राजा के सामने कहने में भी नहीं चुकता । दूसरी यह कि वह घर्म 
सक्ति तक हो सीमित मानता है । राज्य को सदैव धम निरपेक्ष 







९ 2} 


लगाते हो १” तात्या ने उत्तर 


कि--“**"तुसको तात्या टोपी वाले या सीधा टोपे कहें तो 
। से तात्या का नाम तात्या टोपे पड़ जाता है । भ्रोर स 

| । जाता है कि तात्या स्वभाव और कम से सिपाही है, न कि साधारण 
| | का ब्राह्मण । 
| तात्या---'सुन्दर, बलिष्ठ और किसी उमंग में तना हुआ” सा रहने वाला 

| | एक दर्शनीय व्यक्ति है । जूही उसके इसी प्रभावशाली रूप पर मर सिटी थी । 
। तात्या स्वभाव से सिपाही है । नाच-रंगादि विलास में उसकी कोई भी रुचि 
|, नहीं है । जब वह गंगाधर राव की चाटकशाला में पहले-पहल जुही का नृत्य 
|i देखता है तो उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । वह जानता है कि 
। टी नाचना-गाना मन पर अशुभ प्रभाव डालता है इसलिए बिठूर लौट कर वह 
| नाना साहब, राव साहब श्रादि को झाँसी की सभी बातें बता देता है परत्तु 
|| नाटकशाला के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहता । । 
| तात्या स्वभावे से एक जागछक श्र सतर्क योद्धा है । वह जहाँ कहीं Fi 
जाता है वहाँ की प्रत्येक वस्तु का गहरा निरीक्षण करता है । वह झाँसी जाने 
1 पर वहाँ के लोगों की स्थिति, स्वभाव, व्यौपार, सेना प्रादि का गहरा अध्ययन 

|| करता है । सेना और तोपों की संख्या तक का पता लगा लेता है । उसका यह 
| | गुण आगे चल कर उसे समथ श्रपता चमत्कार दिखाता है जव वह देश का कई | 
| | बार भ्रमण कर यह अनुमान लगाता है कि श्राजादी की आगे होने वाली लड़ाई] 
ht में कौन-कौन कितनी सहायता कर सकेंगे । तात्या ग्रपने भ्रमण से इस निष्कर्ष 
i - पर पहुँचता है कि देश के राजा निष्क्रिय, विलासी श्रौर सुरापान में मस्त रहने 
शत वाले बन गए हैं, परन्तु जनता में जाग्रति है । वही हमारी सहायता कर सकती 
। है । बुन्देलखण्ड के राजा हास-विलास श्रौर सुरापान में मस्त रहते हुँ; हैदराबाद 
(ER अंगरेजों का परम भक्त है, सिक्ख राजा शक्तिशाली होते हुए भी स्वार्थान्ध हैं, 
राजपूताना की रियासतें किसी भी पक्ष में नहीं हैं, कई रियासतें तो मराठों के 
नाम से चिढ़ती हैं, परन्तु इन सभी को जनता हमारा साथ देगी परन्तु श्रभी नेता- 
विहीन होने के कारण विवश सी है । तात्या का भारत की तत्क्रालीन राजनीतिक 
स्थिति का यह विवरण यह सिद्ध करता है कि उसके हृदय में रातदिन देश को 







































उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पागल सा बना घूमा करता था । इस विस्तृत भ्रमण 


से उसे देश के भूगोल का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था श्रौर इस ज्ञान का 
उपभोग तात्या ने खूब श्रच्छी तरह से किया था । जब-जब उसकी सेना घिर 
जाती थी, वह ग्रत्यन्त कुशलता पूर्वक श्रपनी सेना श्रौर सामान को ऐसे रास्तों 
से होकर चुपचाप निकाल ले जाता था जिनका बात्रुश्नों को पता तक नहीं 
सालूम था । |. 

श्रपने इस भ्रमण में तात्या ने विभिन्न नए-पुराने युद्धो के मानचित्रो का भी 
गहरा ग्रध्ययन किया था । जब रानी उससे सिक्खों की लड़ाइयों के नक्शो का 
अध्ययच करने की जिज्ञासा प्रकट करती है तो वह तुरन्त उनके मानचित्र बना 
कर रांनी और उसकी सहेलियों को समझाता है। साथ ही इस बात पर भी 
बल देता है कि एक सुहढ़ श्रोर सशक्त संगठन के लिए जासूसी विभाग की भी 
स्थापना होनी चाहिए जिसके द्वारा सुचनायें वितरित और एकत्रित की जा 
सकें । झाँसी में तात्या की प्रेरणा से ही जासूसी-विभाग की स्थापना की 
गई थी । 


तात्या बार-बार देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमणा करता है, वहाँ के | 


विद्रोही तत्वों से सम्पक स्थापित कर उन्हें एक कड़ी में जोड़ता है, एक स्थान 


की तैयारियों की सूचनायें दुसरे स्थानों पर पहुँचाता है और ग्रन्त में भारत | 


व्यापी राज्य क्रान्ति के लिए एक निश्चित तिथि ग्रोर समय निश्चित कर लेता 
है । तात्या के पैर में रनोचर सा है। वह एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं 
वठ सकता । उसका कत्तव्य ग्रौर धुन उसे निरन्तर भ्रमणा करने के लिए प्रेरित 


करती रहती है । वह विना थके सारे देश का भ्रमण करता है श्रौर इस प्रकार भै 


सन्‌ १८५७ के युद्ध का एक ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण श्रंग बन जाता है । वह! 
भ्रत्यधिक चतुर श्रौर चौकन्ना व्यक्ति है । भ्रपने इस प्रयत्न में कहीं भी पकः 
में नहीं भ्राता । यदि वह मुख, जल्दवाज यो अदूरदर्शी होता 















` उसके विरोधी अंगरेज सेनापति भी उसके इस गुण की धाक सानते हैं | उसकी | 


तात्या एंक दक्ष सेनापति और ग्रत्यन्त उच्चकोटि का रण-कुशल योद्धा है। 


यह दक्षता अपनी घिरी हुई सेना ग्रौर सामग्री को शत्रु के चंगुल से चुपचाप 
और सही-सलामत निकाल ले जाने में श्रधिक दिखाई पड़ती हूँ । वैसे लगभग | 
सभी युद्धों में उसने हार ही खाई है, परन्तु वह अंगरेजों के खिलाफ इतनी 
वीरता ग्रौर कौशल के साय लड़ा है कि उसकी तेजी और प्रत्युत्पन्नमति की | 
उन्होंने सदैव तारीफ की है । वह साधारण शत्रुओं को तो चुटकी बजाते | | 
परास्त कर देता है । जनरल रोज के पड़ोस में रहते हुए भी वह चरखारी पर 
ग्राक्मण करता है रौर लूटमार मचा कर निकल श्राता है। भाँसी, कालपी 
ग्रौर ग्वालियर के युद्धों में अंगरेजों से परास्त होकर भी वह उनके चंगुल से | 
ग्रपनी सेना प्रर रसदनसामग्री को निकाल ले जाता है । उसके इस कोशल को 
देखकर ही जनरल रोज उस पर बुरी तरह से क्र है श्रीर साथ ही मन-ही- 
मन उससे डरता भी हैं । न 3 
तात्या एक सिपाही है, इसलिए उसे राग-रंग के प्रति कोई रुचि नहीं है। | 

जूही उससे प्रगाढ प्रेम करती है, परन्तु वह उसकी श्रोर आँख उठाकर भी नहीं | 

देखता । जब मोतीबाई उससे कहती है कि-- आप स्त्रियों की प्रकृति को... 
नहीं जानते ।” तो वह उत्तर देता है--“सुना है कि उनकी प्रकृति टेढ़ी होती । 

है । श्रभी तक इस विषय के श्रव्ययन करने का समय नहीं मिला । जब श्रवसर 

ग्रावेगा तब समझने का प्रयत्न करूँगा | श्रागे चलकर जब मोतीवाई उससे 

यह कहती है कि “जूही श्रापको चाहती है 1” तो वह ग्राश्‍चर्यंचकित सा होकर 

कहता है--'“मुझको ? मोतीबाई, यह जमाना बुद्धि श्रौर तलवार को माँजने. 

का है, त कि मत को रस में ड्रुबोने का । यह वात नहीं कि तात्या नारी 

प्रकृति को नहीं समझता, परन्तु उसके सामने इतना बड़ा काम है क्रि उसके 

सामने उसे ग्रोर कुछ भी नहीं सूकता । यदि नारी उसके इस काम में उसकी 

सहायता कर सकती है तो वह उपतका स्वागत करने को प्रस्तुत है । इसीलिए 

वह मोतीबाई के कहने से जूही से प्रेम से बोलने के लिए प्रस्तुत हो जाता है 

क्योंकि जूही सेना में जा-जाकर प्रचार का कार्य करती है । 

तात्या के उपयुक्त गुणों के साथ ही उसमें एक ऐसा भयंकर अवगुण है 




















सवंत्र सफलता ही प्राप्त करने देता है । भ्रौर वह श्रवगुरा है कि राव साहब के 
प्रति उसकी श्रन्धी स्वामिभक्ति । वह राव साहब की श्राज्ञा को देवता की श्राज्ञा 
के समान समभता और मानता हे | वह जानता है कि जूही रानी की सहेली 
है भौर स्वयं उसे प्राणों से अधिक चाहती है परन्तु फिर भी वह राव साहब के 
कहने से उसके पास यह कहने पहुँचता है कि जुही चलकर महफिल में नाचे-गाए । 
यह तात्या की श्रन्धी स्वामिभक्ति की चरम सीमा है । इसी के कारण वह राव 
साहब का कभी भी विरोध नहीं कर पाता । राव साहब जब ग्वालियर की गही 
पर वेठ कर राग-रंग में इव जाता है तो तात्या भी श्रपने पुनीत कत्तंव्य का 
दिस्मरण कर भंग के नले में तथा राग-रंगो में डूब जाता हे । साथ ही उसे इस 
वात का भी घमन्ड हो जाता है कि वह एक कुशल सेनापति हे । इन्हीं श्रवगुरणों 
के कारणा ग्वालियर के युद्ध में उसे मु ह॒ की खानी पड़ती है । यदि तात्या राव 
साहब की हमेशा भ्राज्ञा न मानकर उनका विरोध करता तो रानी लक्ष्मीबाई 
अर वह मिल कर अंगरेजों के दाँत खट्टे कर देते | ग्रन्त में वह रानी से इस 
बात के लिए क्षमा मांगता है और भविष्य में सदेव उसको श्राज्ञा मातने का वचन 
देता है | परन्तु श्रब काफी देर हो चुकी थी | ग्वालियर के पतन के उपरान्त 
तात्या का क्या हुश्रा, यह ज्ञात नहीं होता | इतिहास बताता है कि तात्या 
ग्वालियर से भागकर दक्षिण चला गया था और बहुत दिनों तक अंगरेजो को 
तंग करता रहा था । 

ऐसा तात्या टोपे इस उपन्यास का एक प्रधान मात्र है । महत्व की दृष्टि 
से रानी के उपरान्त उसी का स्थान माना जा सकता है । यद्यपि उसे सफलता भन 
कम ही मिली है-विशेष रूप से युद्धो में, फिर भी संगठन-शक्ति, रणनीति | Rr 
कुशलता, चारित्रिक हृढ़ता श्रादि की दृष्टि से वह श्रपना एक विशेष महत्व 
रखता है । र 2 
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प्रशत ३ -राव साहव के चरित्र का विश्‍लेषण करते हुए बताइए कि रानी 
लक्ष्मीबाई के प्रयत्नों की श्रसफलता के लिए वह बहुत कुछ उत्तरदायी था । 

















साहब का आई हैं । हमें उपन्यास के प्रारम्भ में एक चौदह वर्षीय बालक 
रूप में उसके दर्शन होते हैं श्रौर फिर वह रंगमंच से एकाएक गायब सा हो | 
जाता है । प्रारम्भ से अर्थात्‌ उपन्यास के प्रथम दो खंडों 'उदय' और “मध्याह्नः ।. 
तक राव साहब के विषय में कोई विशेष सुचला नहीं मिलती । इस बीच उसका | 
बडा भाई नाना साहब ही रानी लक्ष्मीबाई के घनिष्ठ सम्पर्क में, उसके एक | 
प्रधान सलाहकार के रूप में दिखाई पड़ता है । इस समय तक राव साहब का 
कोई महत्व नहीं दिखाई देता । जव नाना विह्ूर में अगरेजों से हार खाकर 
लखनऊ चला जाता है श्रीर उसके बाद उसका कोई समाचार नहीं मिलता, 
तब राव साहव पेशवा के रूप में हमारे सामने श्राता है । रानी जब झाँसी छोड़ | 
कर कालपी पहुँचती है तब वहाँ राव साहब और तात्या उसका; स्वागत-सत्कार 
करते हैं । राव साहब उपन्यास के अन्तिम खंड में एक महत्वशाली व्यक्ति के | 
हूप में आता है और उसका छोटा सा भाग भी उपन्यास के विकास में तथ 
ग्राजादी की उस लड़ाई में अत्यन्त महत्वपूर्ण बन जाता है 1 वि 


साथ ही श्रत्यन्त महत्व” 
अड.» । है 

लिखा है 

यदि नाना 































होता तो, वह, लक्ष्मीबाई श्रौर तात्या रोज सरीखे श्रत्यन्त योग्य और रण- 
कुशल सेनापति के लिए भी काफी से ग्रधिक प्रबल बैठते । परन्तु राव साहब 
की लोकप्रियता, उसकी उदारता, शिथिलता और सहजवर्ती स्वभाव के कारण 
थी, न कि योग्यता के कारण । वह प्रधात सेनापति की ग्राज्ञाग्रां का विधिवत्‌ 
पालन करा ही नहीं सकता था । इस कार्य के लिए तो रानी का सा तेजस्वी 
श्रौर तपस्वी व्यक्तित्व ही ठीक बैठ सकता था ।” 

ऐसा श्रयोग्य राव साहब देशभक्तों की सेना का प्रधान सेनापति नियत 
किया गया था । ग्रौर जब सरदारों ने रानी को प्रधान सेनापति न बना कर 
राव साहब को प्रधान-सेनापति चुना था तो वर्माजी के शब्दों में उन्होंने इतिहास | 
में ्रपची पराजय पहले ही लिख दी थी । राव साहब की श्रयोग्यता के ही 
कारण उसकी सेना में भयंकर ्रनुशासन दीनता, नशेबाजी श्रौर विलास की ८ 
प्रवृत्ति घर कर गई थी । श्रोर इस सब का परिणाम यह निकला था कि उसकी 
सेना को बराबर पराजय का ही सामना करना पड़ता रहा था । यदि रानी 
और तात्या उसके सहायक न होते तो जनरल रोज जैसा रणकुशल सेनापति | 
राव साहब और उसको सेना को बहुत पहले ही समाप्त कर देता । राव साहब | 
यद्यपि श्रपनी सेना का प्रधान संचालक भ्रवश्य था, परन्तु केवल कल्पना में ही । 
सेना और सरदार उसकी श्राज्ञाश्रो की तरफ तनिक भी ध्यान नहीं देते थे। | 
युद्ध को सफलता पूर्वक लड़ने के लिए संन्य-संचालन एकाधिपत्य चाहता है, 
परन्तु राव साहब में इसकी योग्यता नहीं थो । 

राव साहब स्वभाव से विलासी और सहज सन्तोषी था । वह स्वयं 
डटकर भंग पीता था ग्रौर उसका अनुकरण कर उसकी सेना श्र 


सकता है । ऐसा व्यक्ति थोड़े से हो में सन्तुष्ट हो ' 
मान ही महत्वपुरण रहता है, वह भविष्य की 





























है परन्तु वह तात्या को श्राज्ञा देता है कि जूही को बुलाकर मुजरा करवा? 
जाय । मूर्खता और नैतिक पतन की यह चरम सीमा है । | 
वह महत्वाकांक्षी होता हुआ भी सहज सन्तोषी है । ये दो परस्पर विरोधी 
गुण हैं । महत्वाकांक्षी व्यक्त यदि सहज सन्तोषी होता है तो वह कभी भो 
प्रगति नहीं कर सकता । राव साहब ऐसा ही व्यक्ति है। ग्वालियर विजय के 
11 उपरान्त वह बड़ी धुमधाम के साथ अपना राज्याभिषेक करवाता है । इस कार्ये 
|| से उसकी महत्वाकांक्षा की पुत्ति हो जाती है। वह समझने लगता है कि अत्र 
{| तो वह राजा बन ही गया । प्रब उसे गद्दी से हटा ही कौन सकता है । फल- | 
| स्वरूप वह राग-रंग, हांस-विलास, ब्राह्मण-भोज और दान-दक्षिण में व्यस्त हो 
||| जाता है । वह श्रदूरदर्शी है, इसलिए उसे इस बात की श्राशंका तक नहीं होती | 
। | कि अंगरेज चारों तरफ से घिरते चले श्रा रहे हँ । वह सोचता है कि ब्राह्मण" 
। भोजन ग्रौर दान-दक्षिण से अजित पुण्य उसकी रक्षा कर लेंगे । रानी ने जब 
इन बातों का विरोध करना चाहा तो ऐश्वर्य प्रमत्त पेशवा को इतना ग्रवकाश | 
भी नहीं मिला कि वह रानी से भेंट करे | वह सोचता है कि युद्ध की तैयारी 
करने से क्या लाभ । वह रानी से कहता है-- | 
। “हो जायेगा, बाई साहब, सब हो जायेगा । इस समग्र भी कुछ प्रावश्यक 
। काम ही हो रहा है । धर्म की नींव पर ही सब कुछ टिकता है । धर्म ही विजय 
hy का कारण होता है । इसलिए घमं कराया जा रहा है ! ब्राह्मण भोजन से 
विजय का ग्राशीर्वाद मिलेगा । दूर दूर के ब्राह्मण भोजन श्रीर दक्षिणा के लिए 
उमड़े चले श्रा रहे हैं । इनका श्राशीर्वाद क्या विफल जायेगा ?” श्रागे वह | 
कहता है--“श्राप हैं । तात्या है । बाँदा के नवाब साहब है । श्राप लोगों के 
रहते अंगरेज हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं ?'*“अपनी योजचायें तो बनी-वन 
रखी हैं । और क्या करना है ! एक बात शेष थी, वह हो गई। जनता श्रोर | 
फौज राजा के सिवाय और किसी का नायकत्व ग्रहण नहीं करती, सो मैंने 
पेशवाई स्वीकार कर ली है । जब तक ऐसा न करता तब तक जन सामान्य | 
मुझको एक साधारण जन समभता श्रौर हम लोगों के नायकत्व को मानता 
i 4 
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। इनसे पता चलता है कि वह एक अकमंण्य, महत्वाकांक्षी 
मुखे और नितान्त श्रयोग्य व्यक्ति है । जब किसी कार्य के संचालन की बागडोर 
ऐसे मूर्खो के हाथ में दे दी जाती है तव उसका परिणाम विध्वंस श्रौर सर्वनाश 
के श्रतिरिक्त ग्रौर कुछ भी नहीं हो सकता । राव साहब को श्रपना प्रघान- 
सेनापति चुनकर उसके सरदारों ने श्रपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मारी थी 
जिसका भयंकर परिणाम देश को भोगना पड़ थो । यदि सेन्य-संचालन राव 
साहब के हाथ में न होकर रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में होता तो भ्राज उस युग 
का इतिहास दूसरी ही तरह से लिखा जाता । राव साहब जसे नायकों को ही 
लक्ष्य कर इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुँचे हे कि सनु १८५७ के विद्रोह 
का श्रसफलता का प्रधान कारण योग्य नेताश्रों का प्रभाव था | 
20 ४--- 

अश्च ४--राजा गंगाधर राव के चरित्र का विश्लेषण कीजिए ।. 

उत्तर--यदि नायक-नायिका की प्राचीन परम्परा को स्त्रीकार कर लिया 
जाय तो राजा गंगाधर राव को इस उपन्यास का “ग्रधूरा' नायक माना जा 
सकता है । नायक इस कारण कि वह उपन्यास की नायिका रानी लक्ष्मीबाई 
का पति है और “ग्रधुरा' इस कारण कि वह फल प्राप्ति का भोक्ता न होकर 
उपन्यास के प्रारम्भिक भाग में ही मर जाता है । वेसे यह उपन्यास नायक- 
प्रधान न होकर नायिका-प्रधान ही है । इसलिए नायिका का पति होते हुए भो 
गंगाधर राव का महत्व गौण हो गया है । रानी लक्ष्मीबाई इस उपन्यास की 
केन्द्रविन्दु और सर्वाधिक महत्वशाली पात्र है । उसके प्रबल तथा बहुमुखी | 
व्यक्तित्व के सम्मुख श्रम्य पात्र गौण तथा निष्प्रभु से हो उठे हैं। जब तक भाँसी 
के रंगमंच पर रानी लक्ष्मीबाई का प्रदेश नहीं होता तब तक गंगाधर राव का | 
व्यक्तित्व महत्वपूर्ण रहता है, परन्तु रानी के ग्राते ही उप्तके व्यक्तित्व को एक 
ग्रहण सा लग जाता है और उसके चरित्र में महत्वपुण परिवर्तन हष्टिगोचर x 
होने लगते हैं । - ३ 

गंगाधर राव हमारे सामने एक श्रघेड, विघुर, क्रोधी, चिडचिडा, न्याय हः 
करने में कठोर, कुछ सीमा तक ग्रत्याचारी श्रौर साथ ही एक सहृदय, दान _ 


के लिए पर्याप्त हैं 

































निस्सन्तान मर जाने पर उसे झांसी की राजगही मिलती है । गद्दी मिल जाने 
पर भी कई बार वह छिनते-छिनते वच जाती है ग्रौर जब-जब ऐसा संकट 
_ आता हे तब-तब गंगाधर राव अपनी राजगहोी की रक्षा पनी बुद्धि या पराक्रम 
१ से न कर अंगरेजों की सहायता द्वारा ही करता है । इसलिए गंगाधर राव को 
उस युग के उन राजाओं का प्रतीक माना जा सकता है जो श्रंगरेजो के श्रनुग्रह 
से सत्ता प्राप्त कर सदैव उन्हीं के समर्थक बने रहते थे । वह एक सफल श्रौर 
आदर्श शासक भी नहीं है । राजगद्दी प्राप्त करते के उपरान्त वह राज्य-शासत 
का सुचारु रूप से संचालन नहीं कर पात! । फलस्वरूप रियासत पर कर्ज का 
बोझ बढ़ता चला जाता है और रियासत 'कोटे' हो जाती है । उसे शासक के 
अधिकार पुनः तभी मिलते हैं जब उसकी लक्ष्मीबाई के साथ शादी हो 
जाती है। ऱ्य 
गंगाधर राव राजा बनने से पहले से ही श्रामोद-प्रभोद का शौकीन था। | 
- उसके बड़े भाई राजा थे । राजा का भाई होने के नाते उसे कोई काम-काज । 
| करना नहीं पड़ता था । कुराज्य श्रोर कुशासत के वातावरण में पलने वाले 
ह. राजघरानों के युवक प्रायः विलासी ग्रौर कला-प्रिय वन जाते हैं। गंगाधर राव 
| क भी ऐसे ही वातावरण में पला था । उसका स्वभाव और चरित्र राजघरानों | 
के साधारण युवकों के ही समान आलसी; आमोद प्रिय, क्रोधी, सहुदय, उदार 
तथा चिडचिडा था । 
वर्माजी ने गंगाधर राव का परिचय देते हुए लिखा है कि--“'गंगाधर राव 
` साहित्य भ्रोर ललित कलाओं के पुरे रसिक थे गायक, वादक, खास कर 
घ्रवपद, वीणा ग्रौर पखावज के उस्ताद और रीतिकाल तथा भक्ति रस की 
श्रोट वाले कवि, गंगाधर राव की महफिल को आवाद करने लगे । उन्होंने दुर- 
दूर से नाना प्रकार के हस्तलिखित ग्रन्थ इकट्टु. करवाये श्रौर विशाल पुस्तक 
भंडार से श्रपने पुस्तकालय को भर दिया 
गंगाधर राव को नाटकों का गहरा शोक था । वह संस्कृत नाटकों क 
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इस शोक की पूत्ति के लिए उसने एक नाटक शाला वना रखी थी जिसमें ग्रनेक | 
ल्ल और पुरुष श्रभिनय किया करते थे। मोतीवाई ग्रोर जुही उसकी इसी 
नाटकशाला को श्रभिनेत्रियाँ थीं । गंगाधर राब अपने को एक कुशल डाइरेक्टर 
समझता था श्र अपने श्रभिनेता-श्रभिनेत्रियों को अभिनय करते की शिक्षा 
दिया करता था । जब कोई खरी या पुरुष श्रभिनय में गल्ती करता था तो वह 
उसे डाट दिया करता था । उसका कहना था कि-- जिस भूमिका का श्रभिनय 
करता हो उसके चरित्र को कभी न भूलो । भ्रभिनय सफल तभी कहलावेगा 
जब पात्र अपने को तो बिल्कुल भूल जावे परन्तु ग्रपनी भूमिका की एक-एः 
रेखा को अच्छी तरह स्मरण रखे? उसमें तन्मय हो जावे. ५. 

नाटकों का उसे इतना श्रधिक शोक था कि उसका अधिकांश समय तथा 
धन इसी पर व्यय हो नाया करता था । विवाह के उपरान्त रानी लक्ष्मीबाई ने 
उसकै इस शोक पर निरन्तर व्यंग्य कर-कर उसे नाटकशाला से विमुख-सा कर 
दिया था । रानी को प्रेरणा से वह बाद में नाटकशाला में कम रुचि लेने लगा 
था और राञ्य-कार्य की ओर ग्रधिक ध्यान देते लगा था । 

गंगाधर राव श्रंगरेजों का कृतज्ञ था । उसे गही अंगरेजों की कृपा से ही 
मिली थी । अंगरेजों ने उसे शासन के अधिकार तभी दिए जब उसके साथ एक 
नई सत्थि कर यह निश्चित कर लिया कि कासी में झाँसी-र|ज्य के खर्चे पर 
एक अंगरेजी फौज रखी जायेगी जो रहेगी अंगरेजो की हुकूमत में ही । उसके 
खर्चे के लिए राजा को_अ्रपना लगभग सवा दो लाख रुपया सालाना भ्रामदनी 
वाला एक इलाका अंगरेजो को सौंप देना पड़ा । राजा भ्रंगरेजों का इतना 
श्रनुगृहीत या कि वह उनके शासन को, उनके रहन-सहन को श्रादर्श समझता | 
था । उसने रानी से कहा था--“हमारे यहाँ फुट है । गाँव गाँव में उपद्रवी, 
डाकू श्रौर बटमार भरे हुए हैं। अंगरेजों के पास हथियार भ्रच्छे हैं । इसलिए 
उन्होंने राज्य कायम कर लिया ।” गंगाधर राव यह समझता था कि भ्रंगरेजों 
की कृपा से ही उसकी गही बची रह सकती है इसलिए उनका कभी विरोध 
नहीं करता था। उसे सदेव इसी बात को चिन्ता रहतो थी कि किसी प्रकार 
उसकी गद्दी बची रहे | 

परन्तु वह राजा था । इसलिए उसमें राजां का दम्भ श्रौर श्रहद्धार था। 




























ग्रपने इसी भ्रहंकार के कारण उसने अपने राज्य से बाहर बनारस में राजेन्द्र 
बाबू नामक एक व्यक्ति द्वारा ताजीम न किए जाने पर कोड़ों से पिटवाया था 
| श्रौर श्रपने इस कार्यं को उचित समझता था वह झाँसी का राजा था 
इसलिए समझता था कि बही वहाँ का स्वामी है । उसके राज्य में उसी के 
बनाये कातून के अनुसार शासन होना चाहिए । कासी में रहने वाले श्रंगरेज 
अफसर गार्डत के साथ हुए उसके लम्बे वार्तालाप भें उसका राजा होने का यही 
अहकार प्रकट हुप्रा था | उसने अंगरेजों से सन्धि की थी इसलिए वह उनमे 
बरावरी का वर्ताव करना चाहता था । गार्डन ने जव भारतीय पंचायतों तथा 
॥। गोद लेते के कानून का विरोध किया था तब गंगाधर राव ने उसे खुब खरी- | 
खोटी सुनायी थी । इस विवाद की सूचना पाकर लक्ष्मीबाई भी बहुत प्रसन्न 
| हुई थी । 
गंगाधर राव राजा के ही समान उत्सव मनाता था, पुरस्कार देता था ग्रौर 
उसी रंग-ढंग से रहता था | अपने सरदारों, कलाकारों श्रादि को पुरस्कृत करने 
में वह बड़ा उदार था । उसे अपने आश्रय में रहने वाले कलाकारों ,का बड़ा | 
ध्यान रहता था । बीमार पड़ने पर उसने एलिस से प्राथना की थी कि- मे 
चाहता हूँ कि मेरी नास्यशाला में चाहे खेल हों या न हों परन्तु पात्रो के लिए 
जो वेतन खजाने से दिया जाता है वह उनको मिलता रहे ।” उसको ग्राशंका थी 
कि कहीं उसके मर जाने के बाद उसके उत्तराधिकारियो द्वारा उसके द्वारा 
पुरस्कृत किए गए कलाकारों को परेशान न किया जाय । इसलिए उसने एलिस 1 | 
से कहा था--मुझे झाँसी के लोग बहुत प्यारे हें । मैं चाहता हूँ मेरी जनता 
सुखी रहे । मैने जिसको जो कुछ दिया है, वह सब उसके पास बना रहना 
चाहिए । मुगल खाँ बहुत बड़ा गवैया है, मेजर साहब ।'उसको मैंने हाथी 
इनाम में दिया है । वह उसी के पास रहेगा । और हाथी के व्यय के लिए मैंने 
जो कुछ लगा दिया है वह भो उसके पास रहना चाहिए ।” इससे यह॒सिद्ध 
होता है कि राजा गंगाधर राव स्वभाव से कठोर होता हु्रा भी अपनी प्रजा 
आ्रोर कलाकारों को बहुत प्यार करता था । 
- वह विधुर और निस्सन्तान था, इसलिए उसके स्वभाव में कठोरता भ्रौ 
र यः दुसरा विवाह हो जाने के उपरान्त भी उसकी इस 





















कठोरता में बहुत ही कम अन्तर गा पाया था । तत्कालीन परम्परा के श्रनुसार 
उसके राज्य में भी उसकी इच्छा श्रौर न्याय ही कानून माना जाता था । वह 
श्रपनी ग्राज्ञा का उल्लंघन होता हुआ देखकर भयानक रूप धारण कर लेता 
था । खुदावख्श के प्रति मोतीबाई का श्राकर्षणा देख कर उसने खुदाबख्श को 
देश निकाला दे दिया था प्रोर बाद में जब खुदाबख्श एक दिन चुपचाप नाटक- 
शाला सें घुस ग्राया था तो राजा ने क्रद्ध होकर नाटक शाला के द्वारपाल को 
भयानक दण्ड दिया था । उसका यह क्रोध न्याय करते समय भी कभी-कभी | 
उग्र रूप धारण कर लेता था । जनेऊ-ग्रान्दोलन का निर्णाय करते समय उसने 
अपराधी को लोहे के गरम जनेऊ से दागने की आज्ञा दी थी । परन्तु वह श्रव- 
सर देखकर ही क्रुद्ध हुग्रा करता था । वह न्याय करते समय काफी समझदारी 
से काम लेता था । जब छोटी भंगिन ग्रौर नारायण शास्त्री का मामला उसके 
सामने श्राया तो उसने शास्री के षड्यन्त्र को तुरन्त भाप लिया था और 
कहा था— 

“तुम समकते होगे कि तुम्हारे सिवाय सब मुखं है । तुमको ्रवश्य कठोर 
दंड देता परन्तु तुमको दंड देने से इस भ्रभागी का दंड भार बढ़ जायगा |” 

इस प्रकार का न्याय करते समय राजा को ग्रपनी बदनामी श्रोर भ्रंगरेजों. 
का भी भय बना रहता था | नारायण शास्री के मामले का निर्णय करने के 
उपरान्त उसने कहा था कि--“** भ्रधिक कड़ा दण्ड देने से झाँसी के बाहर 
बदनामी ज्यादा होती । श्रौर फिर अंग्रोज' * “अंग्रेज ।” इस धटना से सिद्ध 
होता है कि गंगाधर राव ग्रात्म-संयम करना भी जानता था। उसमें एक | 
साधारणा स्तर के राजा की सी विवेक बुद्धि थी श्रौर वह उसी के बल.पर 
श्रन्त तक श्रपने राज्य को अंगरेजो के पंजे से बचाये रहा था । 

निस्सन्तान होने के कारण उसका हृदय सन्तान के लिए सदैव ललकता | 
रहता था । लक्ष्मीबाई के पुत्र उत्पन्न होने पर उसने दिल खोल कर उत्सव 
मनाया था, लोगों को पुरस्कृत किया था । परन्तु जब उस पुत्र की मृत्यु होगई 
तो यह कठोर राजा इतना सन्तप्त हुआ कि बीमार पड़ गया भ्रोर इसी बीमारी | 
में उसकी मृत्यु हो गई । Mt 

गंगाधर राव राजा होते हुए भी शराब से प 

अप क म 
















































गन्ध तक उसे श्रसह्य थी । जब उसकी बीमारी में डावटर एलन शराब पीकर 
उसे देखने भ्राथा तो उसके मुख से श्राती शराब की दुर्गन्ध राजा को ग्रस 
हो उठी थी ग्रौर उसने उसकी दवा को छूने तक से इन्कार कर दिया था| 
कट्टर हिन्दू प्रौर साथ ही ब्राह्मण होने के कारण राजा सम्पूर्ण प्राचीन संस्कारों 
में आस्था रखता था । इसी कारण मरने से पहले उसने गंगाजल माँगा था 
और प्रार्थना की थो-- मैने बहुत श्रपराध किए हैं'''बहुतों को सबाया है“ 
सब क्षमा करें 55 हरि |: 
संक्षेप में राजा भंगाधर राव पतन कालीन भारत के उन राजाश्रोंका 
प्रतीक है जो कला प्रेमी, निर्दय शासक, उदार, सहृदय, अकर्मण्य, परमुखा- 
| पेक्षी और हृदय के सरल हुआ करते थे । संस्कार-प्रियता इन लोगों का एक 
बिशेष गुण होता था । राजवंश के होने के कारण इनमें परम्परागत दस 
और भ्रहंकार की मात्रा बहुत अधिक होती थी । गंगाधर राव में इन राजाग्रों 
के सभी गुण-प्रवगुज मौजुद थे । अन्तर केवल इतना ही था कि वह विलासी 
|, महीं था । भ्रपनी इन्हीं चरित्रगत विशेषताश्रों के कारण बह पने जीबन में 
व्य केवल इतना ही कर सका कि अंगरेजों की खुशासद द्वारा अपने राज्य को 
। बचाये रहा । उसका शासन-प्रबन्ध तथा न्याय-व्यवस्था किसी ग्राद्लं पर आधा- | 
रित न होकर केवल उसकी श्रपनी इच्छा तथा सनकों के अनुसार ही चलती थी। 
वह श्रागा-पीछा बिना सोचे खुल कर खर्च करता था इसलिए एक बार उसकी 
रियासत कोर्ट हो चुकी थी । हमें उसके चरित्र मै एक भी ऐसा गुण नहीं 
मिलता जो उसके व्यक्तित्व को विशिष्टता प्रदान करने में समर्थ हो । रानी 
। लक्ष्मीबाई की तुलना में उसका व्यक्तित्व श्रौर चरित्र फीका पड़ जाता है 
यदि सन्‌ १८५७ में झाँसी की गही पर लक्ष्मीबाई न होकर गंगाधर राव होत 
तो झाँसी का यश-गौरव उसी प्रकार कलंकित हो उठता जिस प्रकार कि 
ग्वालियर आदि का है । 
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रानी' उपन्यास के मुस्लिम पात्रों के चरित्रों का 
























गौस खाँ, खुदावस्श, गुल मुहम्मद, बरहामुहीन, नवाब श्रली बहादुर व. 
उसका नौकर पीर श्रली । इन मुस्लिम पात्रों के सम्बन्ध में एक वात विशेष रूप | 
से उल्लेखनीय है--ये सभी हिन्दू-मुसलमान की भावना से परे हैं। इनमें कहीं . 
सी साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना नहीं मिलती । सन्‌ (८५७ के स्वातन्त्र युद्ध 
की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि उस समय भारत की | 
आजादी चाहने वाले लोगों में हिन्दु-मुसलमान का कोई भेद नहीं था । सभी 
लोगों ने दिल्ली-सम्जाट बहाडुरशाह को श्रपना सम्राट मान लिया था । हिन्दू- 
मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना का जहर भ्रंगरेजों ने भारतीयों के हृदयों में घोला | 
था । १८५७ तक हमें कहीं भी इस विद्वेष के प्रमाण नहीं मिलते | 

“झाँसी की रानी' में आए उपयुक्त सम्पूर्ण मुस्लिम पात्रों को स्पष्टतः दो 
वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--अपने देश की रक्षा के लिए मर 
पिट्ने वाले उत्कट देशभक्त तथा ग्रंगरेजों की खुझामद करने वाले स्वार्थान्ध | 
देशद्रोही । देशभक्तों में गौस खाँ, गुलमुहम्मद, खुदाबख्श ग्रौर बरहामुद्दीन 
गोते हैं; देशद्रोहियों में नवाब श्रली बहादुर तथा उसका नौकर पीर श्रली । इन 
दोनों ही वों के मुस्लिम पात्रों का वर्माजी ने यथार्थ, सुन्दर और सशक्त ` 
चित्रण किया है । इन दोनों वर्गों के पात्रों में प्रधान श्रन्वर यह है कि देशभक्त 
अपने स्वामी और देश की रक्षा के लिए युद्ध करे हुए शहीद हो जाते हैं-- 
केवल गुल मुहम्मद को छोड़ कर । देशद्रोही श्रपते स्वार्थ के लिए अंगरेजों की. 
खुशामद करते हैं और अपने राजा तथा देश के साथ गहारी कर अंगरेजी की 
विजय के प्रधान साधन बनते हैं । Mp दा 

पहले हम देशभक्त मुस्लिम पात्रों के चरित्र पर प्रकाञ्च डालने का प्रयत्न 
करेंगे । गौस खाँ, खुदाबल्ल, गुलमुहम्मद श्रोर वरहामुद्दीन चारों ही 
देशभक्त श्रौर योद्धा हैं श्रपनी रानी प्रौर झाँसी की रक्षा ह लिः 
प्राणों की बाजी लगा देते हूँ । इस इष्टि से ये चारों एक ही कोरि 
परन्तु उनके व्यक्तिगत चरित्र की श्रपनी कुछ ऐसी वि शेषतायें 
चरित्रों को एक दूसरे से भिन्न स्वप प्रदान कर 1 
भाँसी को रानी का ग्रनन्य भक्त, दक्ष 
॥ के लिए अपने प्राणों की बा 























एक ही भावना है--भाँसो श्रौर झाँसी की रानी के लिए मर मिटने की । 
खुदावख्श गौस खाँ से भिन्न प्रकृति का पात्र है । वह योद्धा कम ग्रौर प्रेमी 












आता है, यद्यपि वह कई युद्धो में भाग लेता है और युद्ध करता हुआ ही शहीद 
हो जाता है । गुलमुहम्भद राहतगढ़ का पठान सरदार है जो अंगरेजो से हार 
कर भांसी ग्राता है श्रौर श्रपनी हार का वदला लेने के लिए ही झाँसी को 
रानी की सेना में भर्ती हो जाता है । वह उद्भट वीर श्रौर योद्धा है। युद्ध 
करना उसका कत्त व्य है श्रौर रणभूमि उसका कार्य क्षेत्र । वह रानी के गुणों. 
पर मुग्ध है । श्रौर उसकी मृत्यु तक अपने प्राणों को हथेली पर रख उसके 
लिए लड़ता रहता है | उसके हृदय में अंगरेजों से. प्रपनी हार का प्रतिशोध लेते. 
की ज्वाला श्रन्त तक उग्र रूप से घधकती रहती है। बरहामुद्दीन झाँसी की 
सेना का एक बुन्देलखंडी संनिक पठान है । उसे पीर भ्रली पर सन्देह होता है 
आर वह राती से अपने सन्देह को कह देता है। परन्तु चिन्तित और कायं 
व्यस्त रानी द्वारा ग्रपनी श्रवहेखना किए जाने पर क्षुब्ध हो उठता है और 
नौकरी से त्यागपत्र दे देता है । परन्तु अन्त में उसे पश्चाताप होता है भ्रौर वह 
रानी से क्षमा प्रार्थना कर ग्रंगरेजों से लड़ता हुआ शहीद हो जाता है । | 
देशद्रोही पात्रों में नवाबश्रली बहादुर और उसका नौकर पीर श्रली दो ही 
पात्र हैं । नवाब श्रली बहादुर स्वयं को झाँसी की गद्दी का दावेदार समझता | 
है और उसे प्राप्त करने के लिए विद्रोह भी करता है। उसके मन में सबसे 
बड़ी कचोट इस बात की है कि झाँसी का राजा गंगाधर राव सदैव उसकी | 
उपेक्षा करता रहता है । स्वयं को राजवंश का समभने के कारण श्रली बहादुर । 
को यह उपेक्षा बहुत श्रधिक खटकती है । इसीलिए गंगाधर राव की मृत्यु के | 
उपरान्त वह अंगरेजों की शरण में जाता है--इस लालच से कि अंगरेजों की 
मदद से वह अपने उस तथाकथित खोए हुए स्वत्व को प्राप्त कर सकेगा। | 
इसके लिए वह अ्रपने देश के साथ गद्दारी कर अंगरेजो का भेदिया बन जाता 
है । अ्रपने इस कार्य में भ्रपने स्वामिभक्त श्रौर विश्वस्त सेवक पीर श्रली से सहा- 
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चंगुल में फंसाना चाहता है । झली बहादुर का चरित्र एक साधादण कोटिके 


देशद्रोही का चरित्र है । उसमें हमें कोई भी विशेषता नहीं मिलती । यदि पीर 
श्रली उसके पास न होता तो वह उतना भी कार्य न कर पाता जितना कि कर 
सका । संक्षेप में वह एक देशद्रोही, विदेशी अंगरेजों का खुशामदी पिठ, 
विश्वासधाती, निर्बल चरित्र, विलासी भ्रौर मुख व्यक्ति है । 
देश द्रोही पात्रों में पीर श्रली का चरित्र भ्रधिक गठा हय़ा श्रोर श्राकषंक है । 
वह एक भयंकर पड्यंत्रकारी है। वह एक तरफ तो भाँसी की रानी का पूर्ण 
विश्वासपात्र वना रहता है भ्रोर दूसरी तरफ अंगरेज जनरल रोज भी उसका 
पूर्ण विश्वास करता है । दोनों पक्षों का एक सा विश्वास अजित करने के लिए 
किसी भी व्यक्ति को चतुर कूटनीतिज्ञ, एक अत्यन्त कुशल अभिनेता, प्रत्युत्पन्न 
सति, व्यवहार-दक्ष और तीखी बुद्धि का होना चाहिए | पीर प्रली में उपयु'क्त 
सारे गुण मिल जाते हैं | यदि पीर ग्रली न होता तो न तो ग्रली बहादुर इतनी* 
सफलता के साथ भाँसी के प्रति गद्दारी कर सकता श्रौर न दुल्हाजू गहार बन 
कर फाँसी के किले के पतन में सहागक हो सकता । पीर श्रली के बिना ये दोनों 
ही विश्वासघाती निरीह और श्रकर्मण्य बने रह जाते । इसलिए इस उपन्यास के 
देशद्रोही हिन्दू-मुस्लिम पात्रों का पीर श्रली को नेता माता जा सकता है । 
पीर अली स्वामिभक्त सेवक है। उसका उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि 
किसी प्रकार अपने स्वामी श्रली बहादुर की सहायता कर उसे झँसी की गही 
का मालिक वना सके । श्रपने इस कार्य की सिद्धि केलिए वह जिस को 


भी झाँसी के राजा या रानी के विरुद्ध देखता हे उमे ही अपनी तरफ फोड़ने ' 


का प्रयत्न करता हे । वह जानता है कि खुदाबर्श को देश निकाला दे दिया 
गया है क्योंकि वह मोती वाई से प्रेम करता था । इसलिए वह खुदाबस्श को 
अपने यहाँ ठहरा कर मोती बाई से उसकी मुलाकात करवाता है श्रौर चाहता 
है कि खुदाबख्श श्रौर मोती बाई उसके साथ मिल जायें । वह इतना सतक और 
चतुर है कि अपने इस गुप्त भ्रमिप्राय को उन दोनों में से किसी पर भी प्रकट 
नहीं होने देता । वह तो कहिए कि खुदाबख्श का भाग्य अच्छा था कि मोतीबाई 
पीर श्रली की इस श्रभिसन्धि को भाँप जाती है श्रौर अपने प्रेम की दुहाई देकर 
खुदाप्ररुश को रानी लक्ष्मीबाई का विश्वस्त श्रतुचर बना देती है | 















































ग पोर अली को मालूम था कि दुल्हाजु नामक झाँसी का तोपची 
नाराज हे क्योकि नत्थे खाँ के साथ हुएयुद्ध के उपरान्त रानी ने गोस 
| | तो पुरस्कार दिया था और दूल्हाजू की उसकी शिथिलता के कारण अवहेलना 
की थी । यह घटना पीर श्रली के ध्यान में थी । अंगरेजो द्वारा भाँसी पर भ्र 
मण करने पर दुल्हाजू को एक बार फिर रानी से ग्रसन्तुष्ट होने का अवसर 
मिलता है । दुल्हाजू सुन्दर को छेड़ता है और इसके लिए रानी उसे फटकारती | 
है । दूल्हा क्षुब्ध हो उठता हैं । मनोविज्ञान का पारखी पीर श्रली दुल्हाजू की | 
इस मानसिक क्षुब्धता का लाभ उठा उसे शहर अधिक उत्तेजित करता है और | 
अन्त में श्रपने षडयंत्र में शामिल कर लेता है ! इस प्रकार पीर श्रली सारे षड: | 
| यंत्रकारियों का नेता बन जातो हे । "पे 


a) 








पीर श्रली अपना सारा कार्य अत्यन्त सतर्कता, चतुरता श्रौर कुशलता के 

|; साथ करता है । जब नत्ये खां ने झाँसी पर श्राक्रमण किया श्रौर हार कर | 
| भागा तो झाँसी वालों को श्रली बहादुर की गद्दारी का पता चल गया । भासो | 
के सैनिक श्रली बहादुर की हबेली को लूटने और जलाने क्रे लिए आगे बढ़े 

| “उस विषम और भयंकर स्थिति में पीर अली की प्रत्युत्पन्न बुद्धि ्रपना चमत्कार | 
|| दिखाती है । वह अली बहादुर को समका-बुझा कर झांसी से बाहर भगा देता | 
| है और स्वथं राती के सैनिको का विश्वासपात्र बच नवाब की हवेली को लुट 
वाता भी है और श्राग भी लगवातो है परन्तु इस कौशल के साथ कि नुकसान | 
बहुत ही कम होने पावे ॥ इस घटना द्वारा पीर अली श्रपने दो उद्देश्य सिद्ध | 
-करता है । पहला यह कि नवाब की श्रधिक हानि नहीं होने पाती | दूसरा यह | 
` कि चारों ओर यह समाचार फैल जाता है कि पीरश्रली रानी को सेना के सा 
` नबाब साहब ग्रौर नत्थे खाँ की फौज के खिलाफ लड़ा | इसका परिणाम : 
निकलता है कि पीर अली की गणना रानी के विशवास पात्रों में होते | 
लगती है। 
यह विश्वास प्राप्त कर पीर श्रली भयंकर खेल खेलता हे; कुछ^स मय । 

















गलत सूचना देता है | दूसरी तरफ वह गुप्त रूप से जा-जाकर जनरल रोज 
को मामी की सम्पूरां गुप्त और सही सूचनायें पहुचाता रहता है। श्रौर अपने 
इस कार्य को वह इतने कौशल श्रौर सतकंता के साथ करता है कि कोई भी 
उस पर सन्दैह नहीं कर पाता । मोती बाई को उस पर सन्देह भ्रवद्य है परन्तु 
निश्चित प्रमाणों के अभाव में वह कुछ कर नहीं पाती । बरहामुद्दीन उसके 
रहस्य का थोड़ा सा पता लगा लेता है परन्तु रानी ग्रत्यधिक व्यस्त रहने के 
कारण उसकी बात पर न तो ध्यान ही देती है ग्रोर न विश्वास ही करती है। 
रानी के विश्वास न करने की तह में पीरश्रली का ही हाथ रहता है । जब वह 
देखता है कि बरहामुहीन को उस पर सन्देह हो गया हे तो वह पहले से ही 
जाकर उसके खिलाफ रानी के कान भर देता है। पौरश्रली के ग्रसली रूप 
का पता झाँसी वालों को तब चलता है जब झाँसी में अंगरेज घुस ग्राते हैं और 
पीर श्रली उनसे खुल्लम खुल्ला जा मिलता हे । इस प्रकार पीर अली झाँसी के 
किले के पतन का एक प्रधान कारण वन जाता है । दुल्हाजू भी उसी के उक- 
साने पर झाँसी के साथ विश्वाप्रघात करता है । a 

एकाध स्थान पर पीर भ्रली का चरित्र बड़ा रहस्यमय सा लगता है। जब 
जनरल रोज उनसे पूछता है कि आसी के अंगरेजों का बध रानी की ग्राज्ञा से 
क्रिया गया था तो वह तुरन्त निर्भीक होकर उत्तर देता है कि यह गलत बात 
है । समक में नहीं श्राता कि इस सत्य के कहने में पीर भ्रली का कौन सा गुप्त 
उद्देश्य निहित था । उसकी श्रोणी के षड्यन्त्रकारी केवल अपने ही पक्ष का 
स्वार्थ देखते हैं न कि शन्रु-पक्ष का । सम्भव है कि उसके इस सत्य बोलने में 
रानी फे शक्तिशाली व्यवितत्व का प्रभाव प्रधान कारण रहा हो । 

पीरश्रली की सूझ-बुझ रौर दूरदशिता का पता उसके उस कथन से स्पष्ट 
होता है जब वह भ्रली बहादुर को समझाता हुआ कहता है-“ग्राप फिर 
झाँसी ग्रावेंगे । फिर महल श्रापके होंगे श्रौर कोई बड़ी जागीर भी कम्पनी 
सरकार की तरफ से श्रापको मिलेगी क्योंकि रानी का राज्य थोड़े ही दिन और 
टिकेगा । इस वक्‍त तो खुन का घूंट पीकर रह जाइए । अपमान का बदला 
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द्र 00 
लिया जायेगा, श्राप प्रतीति रखिए ।” पीरग्रली की यह भविष्यवाणी पूर्ण हुई 


इस प्रकार पीरअली का चरित्र इस उपन्यास के चरित्रो में श्रपची योग्यता, | 
कूटनीति, पडेयन्त्र ग्रौर चातुर्य के कारण अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। 
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| थी झौर उसने नवाब स तथा कथित श्रपमाच का बदला भी ले लिया था। 
| 
| 
| 


| प्रश्न ६--गौस खाँ के चरित्र का विश्लेषण कीजिए और सिद्ध कोजिए 
| कि वह एक उत्कट देशभक्त झौर कुशल योद्धा था । 
|| उत्तर- गुलाम गौस खाँ फाँसी का निवासी और कासी की सेना का 
। प्रधान तोपची है । जब राती विद्रोह होने पर झाँसी का झासन-भ्रबच् अपने 
| हाथ में लेती है तब गौस खाँ को तोपखाने का प्रधान नियुक्‍त करती है । इसके 
। बाद गौस खाँ की पहली जर्वांमर्दी के दर्शन उस समय होते हैं जब नत्ये ख़ | 
| झाँसी पर ग्राक्रमण करता है । उस समय गौस खाँ अपनी सुझ-बू, रणः 
| | चातुर्य श्रौर भ्रचूक निशाने वाजी के ऐसे जौहर दिखाता है कि नत्ये खॉ को 
। झाँसी छोड़कर भागते ही बनता है । गौस खाँ को उसके अन्य साथियों के साथ 
। रानी पुरस्कृत करती है । यहाँ तक गौस खाँ का चरित्र सामान्य ही रहता हे। 
। उसका दसरा और ग्रधिक उज्ज्वल रूप उस समय दिखाई पड़ता है जत्र जतः 
| रल रोज झाँसी पर श्राक्रमण करता है । 
hh इस भ्राक्रमण के समय गौल खाँ झाँसी के तोपखाने का पुनः प्रधान बनाया 
| जाता है ! वह ग्रन्य सोचौं पर जपो तोपों का भी प्रबन्ध करता है ग्रौर पने 
| मोचे वाली तोपों का स्वयं संचालन करता है । उसके मोर्चे पर 'घन गरज 
| नामक एक सबसे बड़ी तोप है । गौस खाँ विषम क्षणों में 'घनगरज द्वार 
दुश्मन पर ऐसी भर्येकर गोलावारी करता है कि दुश्मन के मोर्चे तहस-नहूस 
हो जाते हैं श्रौर उन्हें भाग कर श्रपने प्राण बचाने पड़ते हैं ! १ 
गौस खाँ एक ऐसा योद्धा है जो ठंडे दिमाग से काम करता है । वह क 
उत्तेजित नहीं होता । इस्तीलिए वह उचित ग्रवसर पर ही दुश्मन पर हमला 
करता है । युद्ध के समय उसे चपलता पसन्द नहीं । वह चाहता है कि उ 




















के साथ भी एक ख्री-गोलन्दाज थी । परन्तु गौस खाँ उससे सन्तुष्ट नहीं हुआ । 
इसलिए वह रानी से कह कर उस स्त्री को वहाँ से हटवा देता है श्रौर उसकी 
जगह लालता ब्राह्मण को भ्रपने सहायक के रूप में बुलवा लेता है एक प्रकार 
से अपने इस काम की सफाई सा देता हुश्रा वह लालता से कहता है--“रानी 
साहब को स्थी-गोलन्दाज चपल बहुत हैं, मुझको ठंडा भ्रादमी चाहिए जो काम 
करने के समय गाता न हो ।” जब लालता उससे कहता है कि काम करते 
करते श्राल्हा गाने की ग्रादत उसकी भी है तो गौस खाँ उससे कहता है कि 
“तब वह गीत याद रखना पंडित जी, जननी जनम दियो है तोखों बस 
श्राजहि के लाने ।” गौस खाँ की यह भ्रमर पंक्ति झांसी के सारे युद्ध में ग्रपना 
भ्रदूभुत चमत्कार दिखाती है । एक प्रकार से यह पंक्ति गौस खाँ की प्रेरक 
शदित सी बन जाती है । जब-जब अंगरेजो का तोपखाना प्रबल पड़ता है, तब- 
तब गाँस खाँ लालता से बार-बार इसी पंक्ति को गाने का श्रादेश देकर अंग- 
रेजों पर अपनी तोपों से ऐसा कहर ढाता है कि .अंगरेजों की सारी योजनायें 
श्रौर मोचे नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं । 

एक दिन दोपहर का समय हो गया था । गौस खाँ के तोपखाने की मार 
से अंगरेजों की कई मोचों की तोपें खामोश हो गई थीं परन्तु एक तोपखाना 
ऊधम मचाये ही जा-रहा था । यह देखकर गोस खाँ एक कुशल परन्तु सरल 
हृदय खिलाड़ी की तरह कहता है--“मुझे भूख लग रही है और गोरों का यह 
तोपखाना मानता नहीं । श्रच्छा देखता हुँ ।” गौस खाँ ने ग्रपती प्यारी तोप 
घन गरज' को एक ग्रंगुल इधर-उधर सरकाया श्रौर केवल एक ही फटने वाला 
गोला छोड़कर श्रंगरेजो के उस तोपखाने को मिट्टी में मिला दिया । गोरे तोपची 
मारे गये श्रौर तोप भी उलट कर बेकार हो गई। 


गौस खाँ की नसों में रक्त-र्व की भावना लहराती रहती है । एक दिन जब 


रानी गौस खाँ की सहायता के लिए मोती बाई को उसके पास भेजने का 
प्रस्ताव रखती हैं तो गौस खाँ बड़ी चतुराई के साथ यह कह देता है कि--- 
वह कमाल की गोलन्दाज हैं, सरकार, मगर इस मोचें को न सम्हाल पावेंगी ।” 
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दीजिए सरकार, वह बड़े खानदान की हैं |” गौस खाँ का यह विश्वास था कि. 
मोतीवाई क्योंकि बेश्या-पुत्री है इसलिए साहस, श्रात्मत्याग श्रौर वीरता के | 
कार्यों में खरी नहीं उतर सकेगी । बश्शिन क्योंकि बड़े खान्दान की है इसलिए | 
वह इन कार्यों में सफल रहेगी । गौस खाँ के ये विचार इस तथ्य को प्रकट करते. 
हें कि गौस खाँ स्वयं किसी श्रच्छे खान्दान का था श्रौर उसका यह हृढ़ विश्‍वास 

था कि वीरता, साहस, थात्मत्याग जैसे गुण केवल ऊ चे उान्दान वालों की ही 
बपौती होते हैं । 


गौस, खाँ इस रक्त-गव का समर्थक होते हुए भी अपने कार्य में पूर्ण दक्ष 
श्रौर ग्रद्ध की सी पैनी हृष्टि रखने वाला योद्धा है। एक दिन श्रेंगरेजों ने एक 
चाल चली । उन्होंने मिट्टी श्रौर बजरी के ढेरों के पीछे श्रपनी तोपें इस तरह से 
छिपा कर जमाई' जिप्तसे दुश्मन उन्हें देख न सके । छालता अँगरेजों के इस 
कौशल को भाँप नहीं पाता परस्तु गौस खाँ तुरन्त भाँप जाता है श्रौर पलक 
झकते में उस नए मोर्चे को तहस-तहस कर डालता है । रानी प्रसन्न हो गौस 
को अपने हाथ से सोने के चूड़े पहनाती है । 


गौस खाँ सच्चा वीर और योडा है । श्रपने साथियों के शहीद होने पर | 
वह विचलित नहीं होता । जव बख्शिन मारी जाती है ग्रौर गौस खाँ झाँसी की _ 
रानी को बख्शिन के शव को लिपटाये धूल में बैठा देखता है तो तुरन्त कहता 
है--“'यह क्या सरकार, ग्रभी न जाने कितने सरदार कुरबात होंगे ।"* *ग्राप 
ऐसा मोह करेंगी तो हम लोग गोरों से कितने दिन लड़ सकेंगे । श्राप यहाँ से 


हट जाय श्रौर दीवान खास में बैठ कर हुकुम भेजती रहें। सैं इनको मजा | 


चखाता हूँ ।” गोस खाँ तीन वाढ़ों में ही ग्रंगरेजों के तोपखाने को खामोश कर 
देता है । उसे यह सफलता इसलिए मिलती है कि वह अ्रचूक निज्ञानेबाज है। 
उसकी इस श्रच्ूक निशाने बाजी का चमत्कार उस समय दिखाई पड़ता है जब 
वह मन्दिरों के पीछे से गोलाबारी करने वाली ग्रंगरेजी तोपों को नष्ट क | 
देता है । वह अर्जुन की पद्धति का अनुसरणा करता हुञ्रा कहता है ¬ “दुरबीन | 
दीजिए, मुझको मन्दिरों की सन्ध से केवल प्रेगरेजी तोपखाना देखना है। | 
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तोपखाने को ही देखता है और उसे नष्ट कर देता है । रानी उसे ग्रपनी तौल 
भर चांदी का तोड़ा पुरस्कार में देती है । 

ऐसा श्रघूक निशाने बाज, देशभक्त गोत खां युद्ध में लड़ता हुप्रा झाँसी के 
लिए शहीद हो जाता है । उसके मारते ही झाँसी की तोपें ठंडी सी पड़ने 
लगती हें श्रौर श्रन्त में झाँसी का पतन हो जाता है । ग्रंगरेजों से भी प्रशंसा 
पाने वाले यह गोस खाँ एक ग्रप्रतिम योद्धा था । 

= 

प्रश्‍न ७--खुदाबस्श के चरित्र का विश्लेषण करते हुए सिद्ध कोजिए कि 
वह पहले प्रेमी श्रौर फिर बाद में वीर है | इसके विपरीत गुल मुहम्मद एक | 
योद्धा सात्र है। - 

उत्तर खुदाबर्श इस उपन्यास के प्रारम्भ में राजा गंगाधर राव के एक 
साथी के रूप में हमारे सामने भ्राता है ।वह राजा का प्रिय पात्र है इसलिए 
राज! उसे नाटकशाला में अपने साथ ले जाता है । यद्यपि उपन्यासकार ने 
खुदाबश्श की छ्प-रेखा का चित्रण नहीं किया है परन्तु आगे होने वाली घट- 
नाश्रों से यह भ्रनुमान लगाया जा सकता हे कि वह एक सुन्दर, दर्शनीय और 
श्राकर्षक व्यक्ति रहा होगा और साथ ही रसिक स्वभाव का भी । क्योंकि जब | 
मोतीबाई 'रत्नावली' के रूप में रंगमंच पर इठलाती हुई आई तो खुदाबख्रा २ के | 
मुह से यकायक वाह !' निकल पड़ा । इसके उपरान्त तो मोतीबाई रंगमंच 
पर जिस-जिस ह्य में श्राई उसने ग्रपनी ष्टि को समस्त दर्शकों पर से समेट 
कर खुदाबछ्श पर ही केन्द्रित कर दिया | मोतीबाई को खुदाबरूश के रूप में 
अपने रूप यौवन तथा कला का एक ग्रनप्य प्रशंसक मिला और वह खुदाबख्श 
पर मर मिटी । राजा गंगाधर राव ने इस रहस्य को ताइ लिया और फल- 
स्वरूप खुदाबस्श को राजदरबार से भ्रलग कर यह घोषणा करवाई कि यदि 
खुदावरुष फिर कभी झाँसी शहर में दिखलाई पड़ा तो उसके नंगे शरीर पर 
कोड़े लगाये जाथेंगे। , 

खुदाबख्श मोतीबाई का आशिक बन गया । ग्राशिक अपने इश्क के लिए. 
खतरे उठाने में कभी नहीं हिचकिचाता । खुद के 
छद्मवेश में श्राकर मोतीबाई का ग्रभिनय 
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बख्श से नाराज था । खुदाबस्श को देश निकाला पिला हुआ था। राजा के 
मरने पर खुदावछ्श ने प्रयत्न किया कि उस पर लगा हुश्रा प्रतिबन्ध हटा लिया 
जाय और ग्रपने इस प्रयत्न में वह पीरग्रली के चंगुल में फस गया । जब मोती 
बाई को इस वात का पता नला तो उसने बड़े कोशल के साथ पीर श्रली के. 
चंगुल से खुदाबस्श का उद्धार किया । खुदाबख्श क्‍योंकि प्रेमी था इसलिए 
हृदय का सरल था । बह्‌ पीर अली और अली बहादुर के ग्रसली रूप को नहीं 
जानता था । यदि जानता होता तो उनके चंगुल में कभी न फंसता क्योंकि वहू 
स्वभाव से देशद्रोही नहीं था । 
मोतीवाई ने उसकी परीक्षा ली । कहा कि उसे रांनी के ऊपर अंगरेजों 
की तरफ से जासूसी करनी पड़ेगी । यह सुनते ही--'खुदाबख्श तमतमा उठा । 
हिल गया । माथे की नसे फूल गई । कंठयद्धहो गया” और फिर मोतीब 
से वोला--“मुझक्रों आपने बहुत कमीना समभा है | मैंने सिपाहीगीरी की है। 
अपने राजा की कृपाम्ों का मेरे ऊपर उतना हो बोझ है जितना उनकी ज्या 
का । मगर मैंने आपको ईमान हारा है । श्रब तक किसी उम्भेद पर जीवन को 
टिकाये था । अरब कोई जरूरत नहीं । जाता हूँ । सबेरै खुदावख्श का नाम ही 
बाकी रह जायेगा । श्रगर भूले-विसरे कभी वन पड़े, तो मिट्टी की कब्र पर 
एकाध फुल डाल देना ।” आगे जब मोतीबाई उसे श्रसलियत बताती है तो बह 
कहता है-- रानी साहब की सेवा में तो श्रपना सिर चढ़ा दूंगा । संक्षेप में 
खुदाबख्श श्रपने जीवन को श्रन्तिम साँसों तक रानी श्रौर मोतीबाई के प्रति 
पूरी तरह से बफादार बना रहता है और देश की रक्षा करता हुश्रा शहीद हे 
जाता है । 
खुदाबख्श के लिए सबसे पहले श्रपना वतन है श्रौर फिर मोती बाई का 
प्रेम । इसीलिए वह श्रौर मोतीबाई राज्य की स्वतन्त्रता प्राप्ति तक विवाह 
करने का निश्‍चय करते हैं और प्रायः साथ-साथ रहते हुए भी ग्रन्त तक श्र 
इस प्रण का पालन करते हैं । अन्त में दोनों कुछ ही क्षणों के आगे पीछे यद्ध 
` करते हुए शहीद होते हैं और पास-पास दफना दिए जाते हैं । 
खुदाबख्श मोतीबाई से गहरा प्रेम करता है । यद्यपि वह देशभक्त है 
भी मोतीबाई के कहने से ही रानी की सेवा करना स्वीकार करता है । 








मोतीबाई रानी की विम्वासपात्र है श्रोर साथ ही उत्कट देशभक्त । वह ग्रपने 
प्रति खुदाबख्श को ग्रासक्ति का उपयोग देश की रक्षा के लिए करती है | रानी 
की सेवा करने सें खुदाबस्श का एक लाभ यह भी था कि वह. रानी की सेवा 
करता हुग्रा मोतीबाई के घनिष्ट सम्पर्क में बना रहेगा । और ग्रन्त में होता भी 
ऐसा ही है! झांसी पर अंगरेजों के तोपखाने भयंकर श्रग्ति वर्षा कर रहे थे। 
खुदाव्श सेयर कारक के तोपखाने पर तैनात था | वह मोतीबाई को श्रपने 
पास रोक लेता है श्रौर कहता है--“““यहीं मेरे साथ रहो । श्राज मैं श्रपने 
देश, श्रपनी रानी का नमक म्रदा करूंगा । मेगा । मेरी लाश को ठिकाने 
लगा देना । जब अपना प्र मास्पद अपने पास हो तब किसी शुभ कार्य के लिए 
श्रपने प्राणों की वाजी लगा देना तथा उसके लिए उत्सर्ग हो जाना प्रेमी के. 
जीवन की सबसे बड़ी लालसा होती है । खुदाबख्श को तोप चलाते हुए एक 
गोली लगती है और वह शहीद हो जाता है । मोतीवाई उसकी लाश को उठा 


कर नीचे ले श्रात्ती 
खुदाबख्श स्वभाव से सिपाही है श्रत: वीर भी । जब रानी उसे डाकू 


सागरसिह को पकड़ने भेजती है तो वह तुरन्त तैयार होकर चल पड़ता है परन्तु 
सागरसिह को गिरफ्तार नही कर पाता और स्वयं घायल हो जाता है । इसके 


बाद ही रानी मोतीबाई तथा अपनी सहेलियों को लेकर सागर सिंहको | 


गिरफ्तार करती है श्रौर मोतीबाई को खुदावल्श की परिचर्या करने का. 
आदेश देती है । खुदाबख्श को उसकी वीरता के लिए कुवर' कों पदवी प्रदान 


गी है । मोतीवाई को भ्रपने पास पाकर खुदाबरूश श्रपनी सारी पीड़ा भूल | 


जाता हू । 


संक्षेप में खुदाबर्श एक एकनिष्ठ प्रेमी श्रौर योद्धा है । वह प्रेम के क्षेत्र | 
में कहीं भी नहीं डगमगाता श्रोर वीरता के क्षेत्र में भी भ्रनोखी वीरता का | 





गुल मुहम्मद एक पठान सरदार है। अंगरेजों ने उसका राहतगढ़ उससे 
छोन लिया है । इसलिए वह अपने पाँच सौ साथियों को लेकर बड़ी बुरी हालत 
में फांसी ग्रा जाता है और रानी की सेना में शामिल हो जाता है। वह योद्धा 
है, एक पक्का सिपाही, युद्ध लड़ना ही जिसका पेशा है । झाँसी वाले क्योंकि 
अंगरेजों से युद्ध कर रहे थे इसलिए बह भासी वालों को श्रपना भाई प्रौर 
झाँसी को श्रपना मुल्क समझने लगता है । राहतगढ़ के छिन जाने का उसे बडा 
दुख है इसलिए वह आगे चलकर एक स्थान पर कहता है कि राहतगढ़ को. 
जीतने की कोशिश करना । झाँसी के युद्ध में उसके पराक्रम के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं जिनमें वह श्रपने साथियों के साथ श्रदूधुत वीरता का प्रदर्शन करता 
हुआ भ्रपनी तलवार के जोहर दिखाता है । ; 

रानी के व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित है । रानी जब झांसी छोड़कर | 
कालती जाने लगती है तो वह भी उसके साथ रहता है "तमा में अंगरेजों द्वारा 1 
श्राक्रमणा किए जाने पर वह रानी की रक्षा करता है । स्वयं पीछे रह कर 
रानी का पीछा करने वाले अंगरेजों को मार भगाता है । ग्वालियर के युद्ध में 
भी वह भ्रपने भ्रमित शौर्य का परिचय देता है | रानी जब श्रंगरेजों का घेरा. 
तोड़कर निकल जाती है तो वह भी उसके साथ छाया की तरह लगा रहता है ।' 
रानी पर अन्तिम बार करने वाले अँगरेज के दो टुकड़े कर देता है । रानी को 
घायल देखकर उसके मुह से निकलता है--''खुदा, पाक परवर दिगार, रहम, | 
रहम !” उसकी आँखें आँसू बरसाने लगती हैं औरौर वह बच्चों की तरह हिलक- | 
हिलक कर रोने लगता है । 

रानी की मृत्यु हो जाने पर जव रघुनाथ सिह उससे भी वहाँ से निकल 
जाने के लिए कहता है तो वह उत्तर देता है-- 'दीवान साहब, श्रम कहां 
जायेगा ? श्रम राहतगढ़ से जब चला तब पाँच सौ पठान था। ग्रब एक रह 
गया । ग्रकेला कहाँ जायेगा ? श्रम भी मारेगा ग्रौर मरेगा । बाई हमको मत | 
ह॒ट।श्रो ।” -गुल मुहम्मद के इन वाक्यों में श्रपने राहतगढ़ के लिए अमित प्रेम, 
अपने साथियों के निधन के लिए गहरा दुख और अंगरेजों के लिए उत्कट घृणा 
व्यक्त हो रही है । राती ने ऐसे ही उढ़भट योद्धाग्रो के बल पर आजादी की व 
पहली लड़ाई लड़ी थी । हूँ १ 











की रक्षा के लिए जिन्दा रहना मंजूर कर लेता है । और गुल मुहम्मद से गुल- 
साई बन जाता है श्रौर प्रतिज्ञा करता है कि--“बस बाई। भ्रब बन्दुक या 
कोई हथियार नहीं छुयेगा 1 श्रम खुदा पाक की याद में बाकी जिन्दगी खतम 
करेगा ।” दुसरे दिन जब उसकी ग्रांख खुलती हे तो वह देखता है कि चिता 
के स्थान पर कुछ हड्डियाँ बाकी रह गई हैं । परन्तु मन ही मन कहता है -- 
“शोः कभी नहीं । वो मरा नहीं । वो कभी नई मरेगा । वो मुर्दों को जान 
बख्शता रहेगा ।” इसके बाद वह्‌ चित्ता के स्थान पर एक चबूतरा बाँध देता है 
श्रौर कहीं से लाकर उस पर थोड़े मे फूल चढ़ा देता है । जब अंगरेज भ्राकर 
उससे पूछते हैं कि-- यह किसका मजार है साई साहब ?” वह उत्तर देता 
है-“अमारे पीर का, वो बोत बड़ा बली था ।” 

झुल मुहम्मद एक सैनिक है, वीर सैनिक है । युद्ध ही उसका जीवन है । 
अन्त में अकेला रह जाने पर उसके मन में विरक्ति की भावना उदय होती है 
श्रौर वह साई बन जाता है। 


प्रश्‍न ८--मोतीबाई के चरित्र का चित्रण करते हुए बताइए कि वह एक 
कुशल श्रभिनेत्री, प्रेमिका ग्रौर देशभक्त नारी थी । 

उत्तर-- भाँसी की रानी उपन्यास के नारी-पात्रों में रानी लक्ष्मीबाई 
के उपरान्त सबसे ग्रधिक प्रभावशाली रौर प्राकर्षक चरित्र मोतीबाई का ही. 
माना जा सकता है । उसके दशन उपन्यास के प्रारम्भ में ही राजा गंगाधर 
राव की नाटकशाला में नाचते-गाने तथा ग्रमिनय करने वाली अनित्द्य सुन्दरी 
के रूप में होते हैं वर्मा जी ने उसका वर्णान करते इए लिखा है--“उसका 
सोन्दर्थ ग्रप्सरा का सा था । फूलों जैसी कोमलाँगी । स्वर लहरी सी मोहक 
श्रौर चंचल; परन्तु वेश्या पुत्री होने पर भी वह कुमारो थी श्रौर नाटकशाला 
के बाहर पदे में रहती थी । बहुत कुशल श्रभिनेत्री थी ।** "जो लोग गंगाधर 
राव को कृपा से नाटकशाला में खेल देखने जाया करते थे वे बाहर श्राकर | 
उसके रूप की, नृत्य ग्रौर संगीत की, उसके हावभाव तथा ग्रभिनय : 
करते नहीं भ्रघाते थे ।?? i र 

















ऐसी मोतीबाई का 'झाँसी की रानी' जैसे उपन्यास में श्रन्ततः क्या उपयो 
हो सेकता था ? दक्ष कलाकार वर्मा जी की अदभुत श्रौर मनोरम कल्पना 
इस शंका तथा प्रश्‍न का ऐसा संगत उत्तर दिया है कि पाठक उसे देखकर दं 
जाता है । वर्मा जी ने मोतीबाई को प्रारम्भ में ही एक कुशल अभिनेत्री 
चरित्र वाली नारी और अनिस्ध सुन्दरी के रूप में चित्रित किया हे श्रोर भ्र 
चल कर उसके इन्हीं गुणों का भारतीय स्वतन्त्रता के उस प्रथम ऐतिहासिक 
संग्राम सें बड़ा सफल और सार्थक उपयोग किया है । यह बात निविवाद रूप 
से सिड है कि उपयु क्त गुणों वाली नारी युद्ध के समय जासूसी के काम में पूण 
रूप से सफल सिद्ध हो सकती है। उसके इन्हीं गुणों पर रीझ कर राती 
लक्ष्मीबाई उसे अ्रपने जासूसी-विभाग का अ्रव्यक्ष वना देती है । और मोतीबाई 
ग्रपने इस उत्तरदायित्व को जीवन के अन्तिम क्षण तक पूरी योग्यता के सा र 
निभाती है ! पक ES 
मोतीबाई एक कुशल अभिनेत्री है । वह रत्नावली और शकुन्तला काः 
अभिनय इतना कलापुणं और सुन्दर करती है कि राजा गंगाधर राव उसको 
एक बड़ा बाग जागीर में लगा देता है श्रौर उसकी प्रशंसा करता है । इन र 
ग्रशिनयां के उपरान्त उपन्यास में फिर मोतीबाई के श्रभिनय का दूसरा रूप 
नहीं दिखाई पड़ता । वर्मा जी उसे एक कुशल अभिनेत्री सिद्ध करना चाहते ये 
उनका यह उद्देस्य प्रारम्भ में ही सिद्ध हो जाता है । इसके उपरान्त मोतीबाई 
के जिस अभिनय से दर्शन होते हैं वह चाटकशाला का भ्रभितय न होकर जीवन 
का वास्तविक अभिनय होता है। रानी उसे अपने जासूसी विभाग का प्रधान 
बना देती है । मोतीवाई इस महान उत्तरदायित्व को स्वीकार कर स्वयं ग्रपते 







































सामने यह शत रखते हैं कि भ्रन्य लोगों के साथ वह मोती साई 
उनके हवाले कर दे । यदि मोतीबाई का व्यक्तित्व इतना रहस्यमय न हो 





बाहर निकल कर श्रपना पेट भरना पड़ेगा | फिर जब ग्रली बहादुर उसके गाने 
की प्रशंसा करता है तो वर्मा जी के शब्दों में--''भोतीबाई मुस्कराई । झेप 
का श्रभिनय किया । फिर भोलेपन के साथ बोली" |” दूसरी बार जब नवाब | 
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प की प्रशंसा करता है तो--“मोतीबाई पराजित सी जान पड़ी। | 
मुस्कराकर, झेंप कर, सिमट कर उसने आँखों से मादकता उड़ेली |” नवाब : 
मोतीवाई को अपना जासूस बनाना चाहता है और उपसे रानी के विषय मे 
श्रनेक बातें पूछता है । मोतीबाई उसे रानी के सम्बन्ध की ऐसी बातें ही बड़ी | 
सरलता और स्वाभाविकता के साथ बताती है जो रानी पर सन्देह की श्राँच 
तक नहीं श्राने देतीं । इस प्रकार वह नवाब की असलियत का पता लगा लेती 
है श्रौर दूसरी तरफ, उसे यह विश्वास भी दिला देती हे कि वह उसको रानी - 
की सारी सूचनायें पहुँचती रहेगी । उसे यह सफलता अपने कुशल अभिनय द्वारा 

`. ही मिलती है ! 

| खुदाबख्श नबाव भ्रली बहादुर के यहाँ गुप्त रूप से ठहरा हुआ है । ह 

| मोतीबाई एक तरफ तो उसकी परीक्षा लेना चाहती है भ्रौर दुसरी तरफ उसे | a 


















ईमान उठवा लेती है कि वह उसकी बात को मानेगा | 
`` ग्रभिनय करती हुई उसकै सामने यह प्रस्ताव रखती है 
` से रानी के खिलाफ जासूसी का काम करना 
` कर जब खुदावरुश भड़क उठता है तो 
उसके सामने अपने असली खूप में| 
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मुझको भरोसा हो गया । मैंने ग्रली बहादुर साहेत की नौकरी और जासूसी । * 
सम्बन्ध में इसलिए पूछा था कि देखू श्राप कितने पानी में हैं । परीक्षा ले ली । 
श्राप सफल हुए ।” बस इसके उपरान्त मोतीबाई का अभिनेत्री का रूप एक 
प्रकार से समाप्त सा हो जाता है और वह हमारे सामने एक सच्ची प्रेमिका 
रौर एक वीर नारी के रूप में श्राती हैंआ। । 
मोतीबाई पहली नजर में ही खुदाबर्श पर न्यौछावर हो जाती है। 
श्रुभिनय करते समय खुदाबल्श की उपस्थिति उसे प्रेरणा देती रहती है। 
शक्षुस्तला का अभिनय करते समय जो उसकी आँखों में श्राँसू आ जाते हैं और 
जिनके कारण गंगाधर राव उसकी प्रशंसा करते हैं, वे खुदावख्श को 
देखकर ही ग्राए थे | वह खुदाबख्श से सच्छे »प्रम करती हैं ओर जब उसके | 
इस प्रेम के कारण राजा खुदाबरुश को देश निकाले की सजा देता है तो 
मोतीबाई बहुत दुखी होतो है । मोतीवाई वेश्या की पुत्रो है जिसका काम ही 
प्रेम का सौदा करते रहना है । परन्तु मोतीवाई साधारण वेश्या पुत्री न होकर ¢ 
एक चरित्रवान नारी है । वह संगीत और नृत्य कला द्वारा नाटकशाला मे सब | 
को रिभाती है परन्तु वहाँ से बाहर निकलते ही एक पर्दानशीन औरत बन 
जाती है । वह परदा इसलिए करती है क्योंकि वह एक मुसलपान ्रौरत हे॥ | 
परन्तु जूही, दुर्गा आदि नतीकेयों के समान वह न तो कभी खुले रूप में 
में हो निकलती है और न जन-साधारण के सामने अपनी कला का ही प्रदर्शत | 
करती है । उसकी कला केवल राजा की नाटकशाला तक ही सीमित 
रहती है । वह अपने इस नियम का केवल एक वार उल्लंघन करती है 
आर वह एक महान उद्देश्य के लिए । उसे अपने गुमराह प्रेमी खुदाबर्श 
को पीर ग्रली श्रादि के चंगुल में से निकाल कर रानी की सेना के सन्मार्ग प 
लाना हैं । 
मोतीबाई खुदाबख्श के सामने अली बहादुर की ग्रोर से जासूसी करने क 
प्रस्ताव रखती है । खुदाबल्श उसके इस अभिनय को "वास्तविकता समझ क 
भड़क जाता है परन्तु अन्त में मोतीवाई उसे ग्रसलियत बता देती है और दोत 
प्रोमी=प्रोमिका का हृदय निर्मल हो जाता है | इसके उपरान्त मोतीबाई भ्रभि 
नेत्री न रह कर एक देशभक्त प्रेमिका रह जाती है । वहू विभोर होकर खुद! 




















बख्श से कहती है-- “मगर श्रभी कैद की घड़ी नहीं श्राई है । जिस दिन रानी 
साहब स्वराज्य कायम करके उत्सव मनाथेंगीं मैं श्राखिरी बार नाचू गी ग्रोर 
उस दिन श्रापकी केद में हो जाऊंगी । तब तक आपकी और मेरी श्रस्मत-- 
दोनों की- उस देवी के हाथों रहेगी, जो आसी की रानी कहलाती है ग्रौर 
कहलावेगी ।” मोतीबाई के इस कथन से यह प्रमाणित होता है कि वह 
स्वराज्य के सामने अपने व्यक्तिगत सुख-दुख को नगण्य समझती है । स्वराज्य 
श्रौर रानी उसके लिए श्रपने प्रेम और प्रेमी से भी प्रधिक महत्वपुर्ण हैं । 
मोतीवाई के स्पष्टतः दो रूप है--प्रोमिका का तथा कत्तव्य परायणा 
देशभक्त नारी का । परन्तु उसके ये दोनों रूप ऊपर से भिन्न दिखाई देते 
हुए भी आन्तरिक रूप से श्रापस में इतने प्रगाढ रूप से सम्बद्ध हैं कि उन्हें 
पृथक्‌ करके देखा ही नहीं जा सकता । वह देश के हित के लिए श्रपने प्रम का 
उपयोग करती है । रानी को वह इसलिए इतना श्रधिक मानती है क्योंकि रानी 
उसकी दृष्टि में देश की स्वतन्त्रता की प्रतीक ग्रौर एक महान नारी है । 
मोतीवाई रानी के जासूसी-विभाग की श्रध्यक्ष है । वह श्रपना काम इतने 
कौशल थौर सफाई के साथ करती है कि कोई भी उसके इस द्विमुखी व्यक्तित्व 
को नहीं भाप पाता । वह जूही, दुर्गा श्रादि नर्तकियों द्वारा ग्रंगरेजी छावनी 
की सारी सूचनायें मेगवा लेती है ग्रौर फिर उन्हें रानी के पास पहुँचा देती है । | 
उसकी तीक्ष्णा हृष्टि पीरग्रली पर सन्देह करती है । पीरश्रली यद्यपि सबका 
विश्वासपात्र बन जाता है परन्तु मोतीबाई उस पर अन्त तक सन्देह करती 
रहती हैं, यद्यपि स्पष्ट प्रमाणों के प्रभाव में उसके विरुद्ध कोई भी कदम 
उटाने में श्रसमर्थ रहती है । रानी, तात्या आदि मोतीबाई पर इतना भ्रधिक 
विश्वास करते हैं कि राजनीतिक गुप्त मंत्रणाभ्रों के समय उसे भ्रपने बीच उप- . 
स्थित रहने देते हैं । र 
मोतीबाई इस रहस्य को जानती है कि जूही तात्या से प्रेम करती है । 
ग्रौर जूही उसके जासूसी-विभाग की एक महत्वपुण॑ सदस्या है । इसलिए वह 
तात्या से प्रार्थना करती है कि वह जूही का सन रखने के लिए एक बार सिर्फ 
उससे प्रेम से बोल ले । ऐसा करने से जुही अपने काम को और भी अश्रधिक | 
मन लगा कर करेगी । श्रौर होता भी ऐसा ही है । मोतीबाई श्रपने विभाग का | 














































संचालन इतनी दक्षता के साथ करती है कि उप्तकी प्रसिद्धि श्रंगरेजों की छावनी 
तक पहुँच जाती है--एक रहस्यमय व्यक्तित्व के रूप में । श्रंगरेज उसे एक सन्नी 
न मान कर सोही साई नामक एक पुरुष के रूप में ही जान पाते हैं । 
मोतीबाई एक सच्ची प्रेमिका है । रांनी उसके इस रहस्य को जानती है. 
परन्तु मोतीवाई कहीं भी रानी के सम्मुख खुदाबख् के प्रति श्रपने इस प्रेम | 
को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होने देती । जब खुदाबस्स सागरसिह द्वारा घायल 
कर्‌ दिया जाता है तो भोतीवाई रानी के साय वस्‍्ग्रासागर जा पहुँचती 
ग्रौर खुदाबर्श की दशा को देखकर उसकी झाँखों में आँसू आ जाते हैं | राती. 
उसे खुदाबख्श की परिचर्या करने का श्रादेश देती है । मोती वाई भ्रौर खुदाबख्श 
दोनों ही इसे श्रपता सौभाग्य समझते हैं । परन्तु जव खुदांबंब्श उससे यह | 
ग्राग्रह करता है कि बह उसके पास ही रह जाय : तो मोतीबाई तुरन्त उत्तर 
देती है कि मैं रानी से ऐसा नहीं कह सकती । वेश्या पुत्री होते हुए भी उसमें | 
कुलीन नारियों की सी लज्जा श्रौर संकोच है । रानी उसके इन गुणों को 
जानती ग्रौर उनका सम्मान करती है । इसलिए जब गौस खाँ 2 
निम्नवंश का संम कर उसे ग्रपने पास सहायक के छप में रखने में हिच- | 
किचाता है तो रानी को गौस खाँ की यह वात बहुत दुरी लगती है । मोतीबाई 
वेश्या-पुत्री होते हुए भी किसी कुलीन महिला से श्रेष्ठ और महान है; राची र 
इस बात को जानती हे । 
मोतीवाई वीर नारी है । वह रानी के साथ गुद्धो में जाती है श्रौर वीरता 
के साथ लड़तो है । झाँसी के ्रन्तिम युद्ध में जव खुदाबस्श शहीद हो जाता 
है उस समय मोतीबाई उसो के पास रहती है । ग्रपते प्रियतम को शहीद होता 
हुआ देख कर वह रणाचंडी का रूप धारण कर लेती है और उसकी लाश को 
उठाकर नीचे ले श्राती है! भ्रन्त में वह स्वयं भी गोली खाकर शहीद हो जाती 
है । दोनों प्रेमी पास-पास दफना दिए जाते हैं। मोतीबाई अपने श्रमर व | 
दान द्वारा इतिहास में भ्रक्षप गोरव कीं अधिकारिणी वन जाती है । E 
ना, 9 — ४ 
प्ररन ९--भलक्षारी का चरित्रचित्रण करते हुए बताइए कि बह उस यु 
जनने उगते हुए चारीत्व को प्रतीक थी । i 
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उत्तर--भलका रो कोरिन जाति की एक साँवली-सलीनी सरल, कुछ 
सीमा तक मु हफट नारी है। इस उपन्यास में झलकारी को लाकर उपन्यासकार 
ने एक अहुभुत ्राकषण उत्पन्न कर दिया है । यद्यपि कथावस्तु के विकास की 
दृष्टि से झलकारी का कोई विशेष महत्व नहीं दिखाई पड़ता परन्तु फिर भी 
ऐसा लगता है कि इस उपन्यास में यदि झलकारी न होती तो उपन्यास ग्रपने 
उक बहुत बड़े श्राकषण से वंचित रह जाता । झलकारी के प्रथम दर्शन ही 
पाठकों के हृदय में एक विशिष्ट आकर्षण भ्रौर जिज्ञासा की सृष्टि कर 
देते हैं । 
रानी लक्ष्मीवाई के विवाह के उपरान्त झाँसी के राजमहल में हरकी 
हैं ह का उत्सव मनाया जा रहा हे । राती के पास नगर की भ्रनेक स्त्रियां 
ई हें । इन स्त्रियों में हर वर्ग की नारियों हैं । सब एक-एक रानी को फुलों के 
हार पहना रहो हैं। ग्रोर--“'ग्रन्त में कोने में खड़ी हुई एक नववधु माला 
लिए बढ़ी । उके कपड़े बहुत रंग-विरंगे थे । चाँदी के जेवर पहिने थी । सोने 
का एकाध ही था । सब ठाठ सोहल ग्राना बुन्देलखंडी । पैर के पैजनों से लेकर 
सिर की दाउनी (दामिनी) तक सब ग्राभुषण स्थानिक । रंग जरा साँवला । 
बाकी चेहरा रानी की आकृति, श्रांख-ताक से बहुत मिलता-जुलता । यही 
भलकारी कोरिन श्रथवा झलकारी दुलेया है! रानी की श्राकृति से मिलती- 
जुलती उप्तको श्राकृति श्रागे चलकर कुछ समय तक अंगरेजों को ऐसा भ्रम में 
डालती है कि अंगरेज थोड़े समय तक उसी को रानी समझते रहते हैं श्रौर इस 
वीच रानी सहो-सलामत झाँसी से बाहर तिकल जाती है 
झलकारो ठेठ बुन्देलखणडी भाषा बोलती हैं। उसका पति पूरन कोरी है । 
वह प्रथम मिलन में ही रानी से अपने पति को शिकायत करती है कि उसने 
कुश्ती, मलखंड श्रादि में समय नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया है । श्रव घर क 

















रानी के सम्मुख हे । उसे अ्ररब-कायदा नहीं भ्राता । बयोंकि वह एक 
श्रौर भ्रपढ खरी है परन्तु साथ हो अक्खड ग्रौर मु.हफट भी । रानी उससे पूछती 
है कि---“तुम्हारी जाति में श्रौर कितने लोग मलखम्त्र और कुर्ती में ध्यान देने. 
लगे हैं £” झलकारी क्योंकि सरल प्रौर श्रपढ़ खनी है इसलिए रानी के वास्तविक | 
प्रभिप्राय को न समक कर तड़ाक से उत्तर देती है--“काये मैं का घर-घर | 
देखत फिरत ?” झलकारी के इन शब्दों में उसके हृदय की सरलता, निश्‍्छलता | 
निर्भीकता श्रादि की झलक मिल जाती है । 


झलकारी एक निम्नवर्गीय कोरी की पत्नी है इसलिए स्वभाव से परिश्रमी 
है । जब रानी उससे कहती है कि--- तुम भी मलखम्ब, कुश्ती सीखो ।"***** 
घोड़े की सवारी भी सीखो ।? तो वह रानी की इस श्रटपटी बात को युन: कर 
घू'चट में वेतरह से हँस पड़ती है । उसको समझ में नहीं श्राता कि रानी इस 
तरह की बात क्यों कह रही है । शायद रानी का श्रजिप्राय शारीरिक परिश्रम 
करने से हो इसलिए झलकारी कहती है “महाराज, मैं चकिया 
पीसत हों, दो-दो तीन-तीन मटकन में पानी भरभर ले श्राउत, राँटा 












झलकारी सीधी-सादी चुलबुली स्त्री है। जब 'हरकी कू कू” के 
पर उससे उसके पति का नाम पूछा जाता है तो वह पहले ही दाव में फिसल 
जाती है । कहती है-“सरकार, चन्दा पूरनमाशी को ही पूरौ-पूरौ दिखात है _ 
न ?” वह चतुर बनने का प्रयत्न तो करती है परन्तु भ्रसफल रहती है । 


परन्तु आगे चलकर झलकारी रानी की स्त्री-सेना की सैनिक बन जाती है । 
बन्दुक चलाने का श्रभ्यास करती है, निशाना लगती है । एक दिन तिशानेवाजी 
करते समय धोखे से उसकी गोली से एक बछिया घायल हो जाती है । बछिया 
का मालिक ब्राह्मण उस बछिया को गायव कर उसके मरने की श्रकवाह उड़ा 
देता है । पंचायत गौ-हत्या करने के लिए झलकारी को दंड देती है कि उसका 
मुह काला कर गधे पर उसकी सवारी निकाली जाय । श्रन्त में पूरन रानी 
'रयाद. करता है श्रौर रानी श्रसलियत का पता लगा कर झलकारों को इस 
झपमान से बचा लेती है । 


छोड़कर चली जाती है | पुरन भलकारी से भी भाग चलने के लिए कहता है । 
परन्तु झलकारी स्पष्ट इन्कार कर देती है ग्रौर घर में ही बनी रहती है । इसी 
समय बिना सवार का एक जीन कसा हुश्रा घोड़ा उसके घर के सामने ग्रा जाता 
है, भलकारी उसे पकड़ कर बाँध लेती है और इसी समय उसके दिमाग में एक 
योजना जन्म लेती है । वह्‌ अपना शद्भार करती है श्रौर रानी लक्ष्मीबाई के 
से बढ़िया कपड़े पहनती है । फिर पौ फटते ही घोड़े पर सवार हो बड़ी ऐँठ के 
साथ अंगरेजी छावनी की ओर चल पड़ती है । गोरा पहरेदार उसे टोकता है । 
झलकारी बडी हेकड़ी के साथ उत्तर देती है कि वह झाँसी की रानी लक्ष्मी वाई 
है । ऋलकारी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे विश्वास था कि जब तक अंग- 
रेज उसकी जाँच-पड़ताल और हत्या श्रादि करने में उले रहेंगे तब तक रानी 
को की समय मिल जायगा कि वह काफी दुर निकल जायेंगी और बच 
जायेंगी । टॅ 
गोरे सिपाही उसे जनरल रोज के पास ले जाते हें ॥ वह वहाँ रानी का 
सा ही श्रभिनय करती है । घोड़े से नीचे नहीं उतरती और रानी की सी शान, 
श्रभिमान श्रौर हेकडी के साथ तनी खड़ी रहती है । उसकी शकल रानी की 
ˆ शकल से बहुत-कुछ मिलती-जुलती थी । इसलिए अंगरेज धोखे में श्रा जाते हैँ । 
रोज उसे देखकर कहता है-- कितनी सुन्दर है, यद्यपि श्यामल आर 
भयानक ।” परन्तु दुल्दाजू झलकारी को पहचान जाता है श्रौर रहस्य का 
भंडाफोड़ कर देता है । झलकारी क्रुद्ध स्वर में दुल्दाजू को फटकारती है--+ 
“अरे पापी, ठाकुर होकर तैने जौ का करी ।” रोज जब भलकारी को धमकी 
देता है कि उसे गोली मार दी जायेगी तो कलकारी निर्भय होकर उत्तर देती. 
है-- मार दे, मैं का मरवे खों डरात हों ? जैसे इत्ते सिपाई मरे तंसे एक मैं 
12 > 
ग शो झलकारी को एक सप्ताह उपरान्त छोड़ दे 


| है कि भलकरी इसके बाद बहुत दिनों तक जिन्दा रही 
| की रानी के किस्से सुनाया करती थी | | हु 
हि रर i 




































झलकारी की बुन्बेलखण्डी बोली इस उपन्यास में श्रांचलिकता का एव 
ऐसा रस उत्पन्न कर देही है कि उसका सौन्दर्य देखते ही बनता है । उसकी 
भाषा में बुन्देलखण्डी भाषा की ऐशी कोमलता आर सौर कि उसे देखकर 
डा० राम विलास शर्मा को मुग्ध हो वरबस लिखना पड़ा है हि, 
. “झांसी की रानी लक्ष्मीवाई में झलकोरी के दो बोल अमर हैं। रानी 
वाम पछती है । जवाब मिलता है, “सरकार, झलकारी दुलैया ।” इस 'दुलेया' 
के आगे देव, विहारी, मतिराम सब मात हँ । इस शब्द की ब्यंजना शक्ति को 
उनके सबैया चनाक्षरी नहीं पा सकते । श्रौर जब झाँसी श्रंगरेजों के अधीन हो 
जाती है, तव भलकारी दुलैया बुन्देललंड की जनता का अपार क्षोभ इस 
| | वाक्य में उडेल देती है। “छाती वर जाय (ईत अंगरेजन की गुटक लई 
झाँसी ।?” | ; 

॥ झलकारी एक प्रकार से झाँसी धारणा जनता की प्रतीक बन कर 
| हमारे सामने ग्राती है ? बह साहसी, निर्भीक, देशभक्त तथा रानी श्रौर फाँसी 
| । ह के नाम पर जान पर खेल जाने वाली नारी है । अंगरेजों से, उसे स्वाभाविक 
| घणा हे । वह साधारण जन के ही समान सरल, मु हं फट आर सभ्यता के | 
कृत्रिम आवरणों से रहित नारी है जिसके रूप में भारतीय ग्रामीण नारीका 
_ अत्यन्त स्वाभाविक रूप उभर कर सामने श्राता हैँ F 
प्रश्‍न ६--रानी की सहेलियो- सुन्दर, सुन्दर, काशीबाई का चरित्र 
चित्रण कीजिए ग्रौर साथ ही जूही के चरित्र पर प्रकाश डालिए । 
उत्तर--इस्र उपन्यास में रानी की तीन सहेलियां- सुन्दर, मुन्दर शार 
-प्रपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है । साधारणतः इन तीनों के 
प्रकार का कोई विशिष्ट भ्रन्तर दिखलाई नहीं पडता । तीनों ही 














द्वारा दासी के ख्प में भेंट में मिलती हैं। रानी उन्हें दासी के रूप में स्वीकार न ° 


कर सहेलियों के रूप में ही श्रपनाती है । तीनों ही रानी की प्रेरणा से शत्रः 
चालन, युद्ध-विद्या तथा घुड़सवारी में दक्षता प्राप्त करती हैं। जब-जब भ्रवसर 
ग्राता है ये तोनो ही श्रपने प्राणों की बाजी लगाकर रानी के साथ युद्धक्षेत्र में 
उतर पड़ती हैं और श्रढ्भुत वीरता और साहस का परिचय देती हैं। तीनों 
भिन्न-भिन्न रणक्षेत्रो में वीरता पूर्वक युद्ध करती हुई शहीद हो जाती हैं । 

काशीबाई जूही के साथ तात्या टोपे को सूचना देने आँसी जाती है श्रौर 
वहाँ से तात्या को सेना के,साथ झाँसी लौट श्ाती है । भाँसी से बाहर तात्या 
की सेना की अंगरेज सेना से टक्कर होती है । इस टक्कर में काशीबाई का दस्ता 
प्रंगरेजों के घिराव में ग्रा जाता है । काशीबाई हर-हर महादेव का नारा लगा 
कर दुश्मनों पर टूट पड़ती है ्रौर भ्रनेक गोरों को मार ग्रौर घायल कर स्वयं 
भी मारी जाती है । 

सुन्दर भी काशीवाई के ही समान भाँसी के युद्ध में श्रपनी प्रदुभुत वीरता 
का परिचय देती है । वह गोलन्दाज का कार्य करती है । दूल्दाजू ने उसे 
गोलन्दाजी सिखायी थी, इसलिए वह उनका श्रादर करती है । एक दिन उसकी 
नियुक्ति दुल्हाजू के साथ ही होती है । दूलहाज उसे छेड़ता है । इस पर सुन्दर 
उसे नीच कहती है रोर क्षोभ से भर कर मन-ही-सव कहती है-- 'दो जूते 
मुह पर न लगा पाए । बड़ा सरदार बना फिरता है । मेरे सतरीर को इतना 
दुर्बल समझा ।” इसके उपरान्त सुन्दर रानी को सारी घटना सुना देती है । ` | 
सुन्दर एक वीर और सच्चरित्र नारी है । उसे इस वात का गवे है कि वह उस 





कुणभी जाति की है जिसकी सहायता से छत्रपति शिवाजी ने एकछत्र राज्य | 
स्थापित किया था । “9८% 

इसके उपरान्त सुन्दर का वह रूप सामने ग्राता है 
भ्रमर बना देता है । झाँसी के किले पर अं 
हे । सुन्दर इसी समय देखती है कि दुल्हाजु १ 










ग्रौर सुन्दर की तलवार टूट जाती है । वह टूटी तलवार से भी लडती 1 
्रौर एक गोली खाकर शहीद हो जाती है । मर जाने पर भी उसकी मुटठी में 
से टूटी हुई तलवार का टुकड़ा नहीं छूटता । उसकी इस वीरता को देखकर 
भ्रंगरेज अफसर कहता है--'लिकिन सिपाही है। सिपाही की इज्जत उसको 
मिलेगी ।” दो गोरे उसके शरीर को पत्थरों से दाव देते हैं । इस प्रकार काशी 
बाई और सुन्दर का ग्रन्त एक सा होता है । दोनों के चरित्रों में कोई मिन्नता 
नहीं दिखाई पड़ती । ४ 
परन्तु मुन्धर का चरित्र सुन्दर और काशीवाई के चरित्रों के साथ ग्रनेक | 
समावत!यें रखता हुआ भी कुछ अंशों में उनसे भिन्न है । मुन्दर एक वीर, | 
निडर, साहसी नारी होने के साथ-साथ प्रणयिनी भी है । वह दीवान रघुनाथ 
सिह से प्रेम करती है । श्रौर ग्रपने इस एकनिष्ठ प्रम का निर्वाह जीवन के 
अन्तिम क्षणों तक करती रहती है । यद्यपि प्रारम्भ में काशीबाई का भी थोड़ा 
सा रुझान दीवान जवाहर सिंह के प्रति दिखाई पड़ता है परन्तु काशीबाई ग्रौर | 
जवाहर सिंह के प्रेम का विकास नहीं हो पाता। सुन्दर श्रौर रघुनाथ सिह 
परस्पर प्रगाढ रूप से प्रेम करते हैं | रानी को भी इसका ग्राभास मिल | 
जाता है । जीवन की सुख-दुखमयी परिस्थितियों में इन दोचों का यह पवित्र. 
प्रेम विकसित होता रहता है और अन्त में मुन्दर अपने प्रेमी के हाथ से 
ग्ररिनिदाह प्राप्त कर भ्रपने प्रेम को सफल बना जाती है । 
मुन्दर वीर नारी है । रानी संकट के समय उसे सदेव श्रपने साथ रखती 
है । जब रानी सागरसिंह को पकइने जाती है तो मुन्दर उसके साथ हो रहती 
है । मुस्दर की वीरता की पराकाष्ठा वहाँ दिखाई पड़ती है जब बह और रानी | 


` सागरसिह जैसे दुर्दान्त डाकू को घेर लेती हैं भ्रोर मुन्दर रानी का संकेत पाकर 


सागरसिह की कमर में हाथ डाल उसे घोड़े पर से ऊपर उठा देती है और 
गिरफ्तार कर लेती है । एक सशस्त्र दुर्दान्त ,डाकू को पराजित कर गिफ्तार कर 
लेना साहस-शक्ति श्रौर रण-कौशल का ग्रप्रतिम उदाहरण माना जा सकता 
है । मुन्दर ऐसी ही वीर नारी है । 


उनमें चुहलवाजी भी होती है परन्तु ये सारी बातें नैतिकता की सीमा के भीतर 
रहते हुए हो होती हे । यहीं पर मुन्दर ग्रपनी यह्‌ ग्रभिलाषा व्यक्त करती है 
कि वह चाहती है कि पहले वह मरे श्रौर रघुताथसिह उसकी चिता 
का दाह संस्कार स्वयं करे । उसकी यह मनोकामना श्रन्त में पुणं होती है । 
ग्वालियर का युद्ध हो रहा हे । रानी के साथ मुन्दर, जुही, रघुनाथसिंह, 
युल मुहम्मद श्रादि मुट्ठी भर सैनिक रह गये हैं। मुन्दर रघुनाथ सिंह से 
एकान्त पाकर कहती है--''मैं चाहती हूँ श्राप बिल्कुल निकट रहें । मुझे लगता 
मैं आज मारी जाऊ गी । आपके निकट होने से शान्ति मिलेगी ।” ग्रंगरेल 
गनी को घेर लेते हैं । रानी घायल हो जाती है । मुन्दर उसके साथ छाया की 
तरह लगी हुई है । इसी समय एक अंगरेज सवार मुन्दर पर पिस्तोल दागता 
हे । सुन्दर के मुह से केवल ये शब्द निकलते हैं--- 'भाई साहब, मैं मरी । 
मेरी देह' "' ** “भगवान ।” और इन श्रन्तिम शब्दों के साथ वह रघुनाथ सिंह 
पर एक दृष्टि डालती है और मर जाती है । जब भ्रन्त में रानी और मुन्दर के 
शव वावा गंगादास की कुटिया पर लाए जाते हैं तो वावा उन्हें देख कर कहते 
हँ-- सीता श्रौर सावित्री के देश की लड़कियाँ हैं ये ।” सचमुच मुन्दर जेसी 
नारियाँ सीता और सावित्री के देश की लड़कियाँ हीं थीं । न जाने ऐसी कितनी 


नारियों ने भारतीय स्वतन्त्रता की होली श्रपने खुन से खेली थी । ऐसी नारियाँ 
इतिहास में ग्रनन्त काल तक स्मरणा की जाती रहेंगी । 

मुन्दर एक सबल, स्वस्थ, सुन्दर, वीर साहसी नारी होने के साथ-साथ एंक 
ग्रत्यन्त उच्चकोटि की प्रणयिनी भी है । वह जिस प्रकार युद्धक्षेत में श्रडिग 
रहती है उसी प्रकार प्रणय क क्षेत्र में भी । रघुनाथसिंह उससे इतना प्रेम करता 
है कि उसकी मृत्यु के कुछ ही समय उपरान्त शब्रुओं से लड़ता हुग्रा शहीद हो | 
' जाता है | श्रौर उनसे रास्ते में हो जा मिलता है । मुन्दर का चरित्र मोती वाई | 
श्रौर खुदाबख्श के ही समान सफल रहा है भारतीय नारी को सबसे बड़ी साधा छ 
यह रहती है कि मरने के उपरान्त उसका ग्रर्ति-संस्कार उसके पति या प्रियतम fk 
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के हाथों से हो । मुन्दर की यह भ्रभिलाषा पूण होती है 0 ४४ 


काशीबाई और सुन्दर से मुन्दर के चरित्र मे केवल इ त 





























= २९४६ = 
आई नहीं है या उन्हें सफलता नहीं मिल सकी है । वैसे वीरता, साह 
देशभक्ति, सच्चं रित्रता श्रादि में तीनों समाच हैं । फिर भी मुन्दर के चरित्र 
अन्तिम भाग उसे पाठकों की स्कति में सदैव के लिए सुरक्षित बना देः 
है । रानी के साथ ही उसका श्रन्त होने से वह हमारा व्यान श्रधिक श्राकषि 
करती हैं। पु 
| र इस उपन्यास में इन सबसे भिन्न चरित्र है जुही का । जुहो राजा गंगाधः 
| राव की नाटकशाला की एक नतकी के रूप में हमारे सामने सबसे पहले ग्राती, 
| है । वह यद्यपि काम तो नाटकशाला में करती थी परन्तु उसे अपने ही घर पर 
| नाचने-गाने की र अधिक तालीम पाने की श्रनुमति मिल गई. थी । वह श्रल्प- 
वयस्का थी । “उसने श्रभी ग्रल्हइपन से बाहर कदम नहीं रखा था । रंगमंच 
पर इसका नृत्य और गायन अधिक होता था, श्रभिनय कम ।” जुही का निवास 
स्थान कर्नल जमा खाँ की हवेली के पास ही था । तात्या टोपे जमा खां के यहाँ | 
भाकर ठहरा करता था । वहीं उसे देखकर जुही उस पर मुग्ध हो गई थी श्रौर 
सम्भवतः तात्या भी उसके प्रति आकर्षित हुआ था । क्योंकि यदि तात्या .जुह 
कै प्रति ग्राकषित न हुश्रा होता तो पीरभ्रली नवाब श्रली बहादुर से कभी यह 
बात न कहता--“कनेल साहब की हबेली के नजदीक नाटकशाला वाली जुही 
रहती हैं । मुझको मालूम होता है कि उस टोपे के लिए वह चुम्बक है ।” इस 
बात की पुष्टि श्रागे चलकर जुही की जवानी भी हो जाती है । वह मोतीबाई 
से कहती है--““पहले कई बार देखा-देखी हुई थी'"'"""कई महीने पहले जब 
' थे कर्नल साहब के यहाँ आकर ठहेरे थे ॥ '“* उनको देख कर न जाने मन में 
कैसी उथल-पुथल हो जाया करती थी । उन्होंने देखा एक क्षण भर । उसी 
क्षण के भीतर कुछ इस प्रकार हेरे कि मुझको ऐसा लगा मानो घन्टों 

रहे हों ००००० क 12 
. तात्या के जूही के जीवन में प्रवेश करते ही उसकी काया-पलट हो जाती 
॥ बह्‌, रानी के जासूसी-विभाग की ग्रष्यक्ष मोतीबाई की सहायक है 






















लगन के साथ करती है । इसका एक कारण यह भी है कि तात्या ने उससे कह 
रखा है कि मोतीवाई जो कुछ काम वतलाये उसे वह खुब होशियारी के साथ 
करती रहे | एक तो रानो और देश का काम, दूसरे अपने प्रियतम की आज्ञा ! 
ही इस कार्य को पने जीवन-भर निभाती रहती है ग्रौर अन्त में उसी के 
लिए शहीद हो जाती है । 
जुही तात्या से प्रम करती है परन्तु उसका यह प्रेम एक प्रकार के एक- 
पक्षीय ही है । तात्या से उसे इसका प्रतिपादन नहीं मिल पाता । तात्या श्रपने 
राजनीतिक कार्यो में इस प्रकार डूबा हुआ रहता है कि जूही के विषय में कभी 


है । तात्या जूही की र देखता है, उससे बातें भी करता है, उसके घर जाता 
है परन्तु उसके प्रति स्नेह नहीं प्रदोशत करता । वह उसके सम्पर्क में केवल 
इसीलिए आता है कि वह जासूसी के कार्य में लगी हुई है श्रोर महत्वपुणां 
सुचनाए लाती रहती है । तात्या द्वारा की गई यह उपेक्षा जुही के हृदय में < 


शूल के समान गढ़ती है। वह मोतीबई से कहती है--'चाहे मैं सार | | 


भले ही डाली जाऊ परन्तु क्या वे मेरे सिर पर एक बार हाथ नहीं फेर | 
सकते थे १” 
जुही श्रल्प-वयस्का है इसलिए उसके प्रेम में वह प्रगल्भता नहीं ग्रा पाई हैं: 56 

जो मोतोबाई में दिखलाई पड़ती है । मोतीबाई पूर्ण युवती है इसलिए उसके' 
म में भी गम्भीरता है । वह खुदाबरूश के सामने आने पर मुग्धा के समान न 
तो शरमाती है और न संकोच भरे हाव-भावों का ही प्रदर्शन करती है । इसके 
विपरीत जुहो तात्या से साक्षात्कार होते ही एकाएक सकपका सी जाती है । 
































1 लेती थी, वे बात करते मुस्कराते थे और मुझको मन में गुदगुदी 
सी फकफोरती थी, मैं खूब हंस कर कुछ कहना चाहती थीं । हँस कतई नहीं 
पाई, वात भा कम व 1 उनकी रुखाई से मन हूठ सा गया था । 
इसलिए पहले तो मैं जमींन को झंगुठे से खोदने लगी, फिर हिम्मत करके 
बतलाया कि!***** । बाकी कुछ नहीं कह सकी क्योंकि रो डालने को जी 
चाहता या... 22 - 

मोतीबाई जब जुही से पूछतो है कि तात्या से वह इतना डरती क्यों है तो. 
जूही तुरन्त उत्तर देती है-- उनके सामने तो रोमांच हो-हो श्राता है-- 
पसीना सा श्रा जाता है । सिट्टी सी भूल जाती है ।” जूही का यह कथन उसके 
हृदय की गहन प्र स-भावना, पीड़ा, संकोच और श्रपने देवता के प्रति ग्रसीम 
भक्ति पर प्रकाश डालता हे ।॥ जीवन के प्रथम प्रम में--थोब्रच के श्रागमन के 
समय किए जाने वाले प्रम में नायिका की ऐसी ही भावसिक दशा रहती है । 
हमारे प्राचीन कवियों ने ऐसी नायिकाओ्रों की इस दशा का खूब चित्रण किया 
है । यह स्थिति पूण स्वाभाविक होती है । वर्मा जी जूही की इस मानसिक 
स्थिति का चित्रण करने में पूर्ण सफल हुए हैं । 

मोतीबाई के समभाने पर तात्या जुही के घर जाता है । तात्या के भीतर 
श्राते ही जूही शरमा जाती है। लाज की श्ररुणिमा उसके चेहरे पर बिखर जाती - 
है । वह पलक उठाकर तात्या की ओर देखती है। | उसकी श्राँखों से मोहक, _ 
मादक मघु सा छलक पड़ता है । तात्या उसके सिर पर हाथ फेरता है। ऐसा. 
करते समय जूही के जूड़े में लगा एक फुल हूट कर नीचे गिर पड़ता है । तात्या 
उसे उठा कर फिर लगाने की कोशिश करता है श्रौर कहता हे--“में लक्ष्मी से. 
मनाता हूँ एक दिन श्रावें, जब इस देश की मुक्ति श्रौर तुम्हारे फूलों की म 
का सम्मेलन हो ।” जूही के नेत्र चमक उठते हैं श्रोर वह हढ़ स्वर में तात्या से. 
कहती है--“यदि उस काम के करने में, मैं या मेरी तरह की ओर खियाँ मर 
जायें, तो इस हटे हुए फुल की महक और देश की मुक्ति के सम्मेलन के वचनः 





मिल जाता है । उसकी विह्वलता और अल्हड़ता का स्थान प्रगल्भता ले लेती 
। वह अपने देवता का वरदान पाकर, भविष्य की मधुर कल्पनाश्रों का 
सम्बल ले, प्राणापण से श्रपने कार्य में इब जाती है। उसके हृदय की सम्पूर्ण 
वेदना, जलन श्रौर ग्लानि की भावना तिरोहित हो जाती है । एक नवीन जूही 
का जन्म होता है जो वेश्या-पुत्री होती हुई भी एक पतिव्रता नारी के समान 
अपने प्रियतम के लक्ष्य की प्राप्ति में तन-मन से जुट जाती है । 
जुही तात्या से जितना प्रेम करती है उतनी ही रानी के प्रति उसके हृदय 
| में श्रद्धा भी है । वह रानी की सेता में है इसलिए उसके नमक को ग्रदा करने 
| का प्रयत्न करती है । वह मोतीवाई से स्पष्ट शब्दों में कहती है-- मैं चाहती 
हँ, उनके कदमों में मेरा सिर कट कर गिरे।” रानी की ग्राज्ञा से वह भयायक 
से भयानक कार्यों को करने में भी नहीं हिचकिचाती ग्रौर भ्रन्त में रानी की 
लक्ष्य की पृत्ति के प्रयत्न में युद्ध क्षेत्र मे सिहनी के समान पराक्रम दिखाती हुई 
देश पर बलिदान हो जाती है । 
जुही को एक बार फिर श्रपने प्रियतम के पास जाने का ग्रवसर मिलता 
है । मोतीवाई उसे राव साहूव को झाँसी के संकट की सुचना देने के लिए 
कालपी भेजने का प्रस्ताव रखती है । रानी कहती है कि जूही सुकुमार है, 
कोमल है । परन्तु मोतीवाई उसकी हढता की बात कर उसे ही भेजने का 
आग्रह करती है ग्रौर जुही काशीबाई के साथ कालपी पहुँच जाती हैं । दोनों 
पुरुष-वेश में जाती हैं । तात्या देखते ही जूही को पहचान जाता है । परस्तु युद्ध 
के उस वातावरण में कोई बिशेष बातें नहीं हो पातीं । जुही तात्या की सेना 
के साथ झाँसी आती है और फिर लोट कर कालपी जा पहुंचती है । इधर 
भासी के पतन के उपरान्त रानी भो कालपी ग्रा जाती है । जूही रानी से मिल | 
_ कर फूट-फुट कर रोती है-। कालपी के इस निवास-काल में जुही का एक नया 
रूप सामने ग्राता है--एक कत्तंव्य निष्ठ, मर्यादावेष्ठित नारी का ग्रसाधारण 
 ख्प। 













> 


श्रसली ग्रभिप्राय को न सभभ पाकर. सोचती हे कि शायद वह प्रणय को 
याचना करने श्राया है, इसलिए कहती है-- परन्तु सरदार साहब, मेरी रानी 
का स्वराज्य संग्राम पहले सफल हो और मैं आपकी जस्स-संगिनी बन कर | 
रहुँ ।” तात्या पुनः प्रार्थना शब्द का उच्चारख करता है तो जुही तुरन्त उत्तर 
देती है---“आपके मुह से प्रार्थना का शब्द नहीं सुहाता, आज्ञा हो, आपकी 
जूही का सिर चरणों में पहेचेगा, परन्तु जिस शर्ते का निवेदन कर चुकी हूँ 
वह टल है ।” जूही के उपयु क्त शब्द एक आदर्श भारतीय नारी के चरित्र के | 
ही अनुकूल है । रानी का मंत्र था-- पहले कत्त ण्य और उसके बाद फिर आर 
कुछ । जूही के इस रूप की तुलना जब उसके प्रारस्मिक रूप से की जातो है | 
तो उसमें हुए इस परिवतंत्र को देख गर्व से मस्तक ऊंचा हो जाता है । रानी | 
लक्ष्मीबाई ने मुदठी भर साधनों के रहते हुए भी अपने ऐसे ही ढ़ चरित्र 
सहायकों की सहायता से श्राजादी की वह लड़ाई लडी थी । जूही उस प्रयत्न | 
की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी । ८ 
जुही स्वाभिमानिनी है । उसे इस बात का गर्व है कि श्रव वह नाचने 5: 
गाने वाली न होकर ग्रपनी रानी की कर्नल है । वेश्या-पुत्री होते हुए भी शिथिल 
आचरण वाली नहीं है । जब तात्या उसके सामने राव साहब का ताचने- 
गाने का प्रस्ताव रखता है तो जूही सिंहनी के समान विफर उठती है और 
„कहती है-- र $ 
“ग्रोह, यह बात । यह प्रार्थना ! सरदार साहब, में आपको मन ही मर 
अपना हूदय भेंट कर चुकी हूँ परन्तु आपको इतना स्मरण रहे कि में आसो की 
रानी की सिपाही हुँ और किसी राजा या नवाब से भ्रपने को कम नहीं सम” 
कती । ये लोग समझते होंगे कि मैं वेश्या-पुत्री हूँ । परन्तु वेश्या नहीं हूँ, श्रौर 
न नाचने-गाने का पेशा करती हूँ।'''उन लोगों से कह दीजिए कि मैं उनके 
लिए उस रानी की कर्नल हूँ, जो जनरल रोज के परदादों को कब्र सें हि 



































समझती थी । वही जूही जो प्रारम्भ में केवल इस वात के लिए ललचाती रहती 
थी कि तात्या केवल एक बार उसके सिर पर हाथ फेर दे. श्रागे चलकर, प्रम 
की ज्वाला में पक कर एक कट्टर देशभक्त, स्वामिभक्त श्रौर महान नारी बन 
जाती है । वह तात्या के उस नीच प्रस्ताव को सुनकर इतनी क्षब्ध हो जाती है 
कि सरणपयंन्त कुमारी बनी रहने का प्रण कर लेती है । 

तात्या तभी तक जुही का पुज्य बना रहता है जब तक कि वह उसे एक 
सच्चरित्र दश पुरुष समझती रहती है। परन्तु जब तात्या उसके सम्मुख 
उक्त घृणित प्रस्ताव रखता है और बाद में जब जूही उसे राग-रंग में 
डूबा हुआ देखती हे तो उसका हृदय ग्लानि से भर उठता है। ग्वालियर के 
किले में राव साहब की महफिल जमी हुई है । एक नतंकी नृत्य कर रही है । 
तात्या उस नतंकी पर आँख गढ़ाए बैठा है । जूही तात्या के इस रूप को देख 
ग्लानि से भर उठती दै श्रोर वहाँ से चलने का उपक्रम करने लगती है । उसके 
चलते समय तात्या उसकी तरफ देखता है तो जुही एक करारी त्यौरी चढ़ाती 
है ओर अभिमान के साथ सिर फेर कर वहाँ से चलीआती है । | 

ग्वालियर कै युद्ध का अन्तिम दोर चल रहा है । रानी जुही से कहती 
है--'आज तेरी सुगन्धि ऐसी बरसे कि बैरी बिद जायें ।” जुही उत्तर देती 
“्राज मैं जो कुछ कर सकू, कह नहीं सकती, परन्तु ग्रांख खुलते ही जो 
कुछ प्रण किया है उसके श्रनुसार अवश्य काम करू गी ।” ग्राज उसकी हंसी में 
रानी को भीषणता दिखाई पड़ती है । जूही कहती है-- काम इससे ग्रधिक 
भीषण होगा, सरकार !” और रानी प्रणाम कर श्रपने तोपखाते पर चली 
जाती है । जूही का तोपखाना दुश्मन पर श्राग उगलने लगता है । भ्रंगरेज- 
सवार उसके तोपखाने पर जा हूटते हैं | जुही तलवार ले उनसे भिड़ जाती है, 
घिर जाती है श्रौर शहीद हो जाती है । वर्मा जी के शब्दों में-- मरते समय. 
ग्राह तक नहीं की । चिर गई थी । परन्तु शत्रु की तलवार चीरे मे, जिस- 
बात में श्रसमर्थ रही--वह थी जुही की क्षीण मुस्कराहट जो उसके होठों पर 

नन्त दिव्यता की. गोद में खेल गई ।” 
ऐसी दिव्य मुस्कराहट उत भ्रमर ग्रात्माग्नों के मुख-्मंडल पर ही खेलती 








देखी जाती है जो अपने कतंव्य के लिए बलिदान होती हैं । जुही ऐसी ही | अं 





देव्यात्मा थी । उसने अपने कत्तंव्य के लिए, पनी रानी ग्रौर देश की सेवा के | 
लिए अपने प्रेम का उत्सर्ग किया था, अपने प्रेमी को ठुकराया था । ऐसी जूही | 
हमारे लिए प्रणम्य है । 
इस उपन्यास की दो वेश्या पुन्नियाँ अपने पूर्ण मानवीय गुणों के कारण 
सबकी श्रद्धा भाजन बन गई हैं । मोतीबाई और जूही किसी भी उच्च-कुलोत्पन्न 
| सम्भ्रान्त महिला से आत्म-त्याग; उत्सर्ग, प्रेम, देशभक्ति, वीरता, साहस श्रादि _ 
| सदूगुणों में रंगमात्र भो कम न होकर भारतीय नारी की गौरवगाथा की एक | 
अत्यन्त महत्वपूर्ण, उज्ज्वल और आभामयी कड़ी बन गई हैं । इतिहासकारों ने | 
भले ही उनका उल्लेख न किया हो परन्तु उपन्यासकार सत्य क चित्रण में 
इतिहासकार से ग्रधिक समर्थ होता है । और वर्मा जो ने अपनी इसी सामथ्ये 
का उपयोग कर मोतीबाई और जुही जैसे श्रमुल्य मानव-रस्यों की सृष्टि 
की हैँ । ` 
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प्रदन--नारायण साछी ग्रौर छोटी भंगिन के घरित्रों का बिइलेषश 
करते हुए बताइए कि ये दोनों वर्शाश्चस धर्म के विरोधी होते हुए भी देशभक्त 
थे 
उत्तर- ब्राह्मण नारायण शास्री ्रौर छोटी भंगिन की प्रेम-कथा इस ७ 
उपन्यास की एक ऐसी प्रासंगिक कथा है जिसका मूल कथा से कोई घतिष्ठ _ 
सम्बन्ध न रहते हुए भी, जो तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर गहरा प्रभाव _ 
डालती है । नारायण शास्त्री ब्राह्मण हैं । वह तांत्रिक है। उसकी तंत्र-विद्या और 
शक्ति के विषय में जनता में श्रनेक प्रकार की किम्बदन्तियाँ प्रचलित हैं । इन | 
किम्बदन्तियों के अनुसार वह माँस-मदिरा का सेवन करता है । तांत्रिकों मै 
नारी का भोग उनकी साधना का एक अत्यन्त ्रावशथक श्रौर महत्वपूर्ण अंग 
ओ माना जाता है| इस पंथ के भ्रनुसार निम्न जाति को नारियाँ इस साधना के 
। लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। ग्रप्रकट रूप से तो यही प्रतीत होता है कि 
नारायण शास्त्री का छोटी भंगिन-के प्रति प्रेम उसकी गुह्य तंत्र-साधना का ही 








करना प्रारम्भ कर दिया था । नारायण शास्त्री विद्वान श्रौर तांत्रिक ब्राह्मण थे। 
| उन्होंने भी इप आन्दोलन का विरोध किया था । वे महापंडित विश्वेश्वर भट्ट 
| की शिवाजी के समय दो गई एक व्यवस्था को उद्धत कर गुद्रो द्वारा जनेऊ 
धारण करने का विरोध किया करते थे । ग्रन्य ब्राह्मण नारायण शाख्री की ही 
शास्त्रोक्त बातें दुहरा-दुहरा कर विरोधियों से वाद-विवाद किया करते थे । इसी 
समय इस आन्दोलन के समर्थकों ने इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि 













उन्होंने इस पत्य के प्रमाण भी पा लिए । एक दिन पजनेश कवि शास्री के पास Bu 
पहुँचे और उनसे कहा कि वे इस बदनामी उड़ाने वालों की राजा से शिकायत | 
कर दे, परन्तु शास्त्री इस वात को टाल गए । इसी समय छोटी भंगिन शास्त्री 
, कै घर ग्रा पहुँची । पजनेश फे संदेह को हढ़ श्राधार मिला । परन्तु झार 
झूठा श्रारोप बता कर वात टाल दी | 
इस घटना से शास्री के चरित्र के दो पक्ष स्पष्ट होते हैं। वह 


































'छेइते हैं ग्रौर अपना प्रं म भी प्रवशित करते हँ । इस वात,को सुन कर शाख्री 
समझ जाता हे कि श्रव बात दबने वाली नहीं है, एक न एक दिन खुल कर ही 
रहेगी । इसलिए वह स्वयं को उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार क 
छोटी से कहता है--“छोटी, यदि वात ऊपर ही श्रा जावे तो मैं मारे जाने तका 
के लिए तैयार हूं, तुस पक्की हो ?” परन्तु फिर सो वह मन ही मन चाहता | 
(पु यही है कि बात खुलने न पावे, इसलिए उसका मस्तिष्क इप षड्यंत्र की रचना | 
करता है कि छोटी अपने चाहने वालों के जनेऊ उतरवा लाए जिससे वह यह र 
सिद्ध कर सके कि उसके विरुद्ध यह सारा प्रचार विद्वेष के कारण हीं खडा 
किया गया है 
शास्री छोटी को हृदय से चाहता है परन्तु साथ ही यह तही चाहता कि 
उसका यह प्रे मन्सस्वन्ध समाज की नजरों में स्पष्ट हो। वह इसे गुप्त ही रखना 
हता है । परन्तु इसी समय एक घटना उसे स्पष्ट रूप न सामने आव के लिए 
बाध्य कर देती है । कुछ लोग शास्त्री और छोटी को मकान के भीतर पाकर _ 
बाहर से दरवाजे की साँकल चढ़ा देते हैं। यह देख कर लाखी घबड़ा उठता | 
है । वह समक लेता है कि श्रव उसका रहस्य खुल जायेगा । परन्तु वह सच्चा 
प्रेमी है इसलिए सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर छोटी पर आँच भी नहीं 
ग्राने देना चाहता । वह छोटी से कहता है कि-- ग्रब सब उघर गया। राजा 
के सामने जाना पडेगा । मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बॉल बाका न हो ! कह देना 
कि शास्त्री ने जबरदस्ती की । मैं बैसे भी मारा जाऊगा । तुम इस तरह बच ' 
जाग्रोगी ।” परन्तु साथ ही शोज्री का दिमाग भी काम करता जाता है । वह 
छोटी को कुछ नए पुराने जनेऊ देकर यह कहता है कि वह राजा से कुछ _ 
ब्राह्मणों, वनियों ग्रादि के नाम लेकर यह कह दे कि इन-इन लोगों ने उसके 
प्रेम के प्रतिदान में अपने-अपने जनेऊ उतार क्र उसे दिए हें । यहाँ तक शास्त्री 
के चरित्र में प्रेम परन्तु समाज से टक्कर लेने .की हृढ़ता का ग्रभाव, अस्थिरता 
र लेता आदि सबलतामें ग्रौर तिर्वेलतायें मिलती हैं । 
यहाँ पहुँच जाता है तो शास्त्री की सम्पूर्ण निव 



















जब राजा शास्त्री से पूछता है कि यह सब केसे हुआ तो शास्त्री उत्तर देता : 


है- “तप श्रौर संयम के ग्रतिरेक से । जव शरीर ने ताड़ना न सह पाई, तब 
जो-जो कुछ उसके सामने आया, ग्रहणा कर लिया ।” शास्त्री , ने अनुभव किया 
कि प्रकृति के साथ टक्कर लेने के ही कारण यह संब हुग्रा। वह इस बात को 


स्पष्टतः राजा के सम्मुख स्वीकार कर लेता है और कहीं भी छोटी को दोष 


नहीं देता । शास्त्री अपने इस कार्य को. पाप न मानकर पूर्ण स्वाभाविक मानता 
है । राजा जव छोटी को देश निकाने की श्रोर शास्नी को प्रायश्चित करने की 
सजा देता है तो शास्री तुरन्त कहता हैन सिरकार, मैं प्रायश्चित नहीं 
करू गा । मैंने कोई पाप नहीं किया ।” शास्री का छोटी की सच्चरित्रता में पूर्ण 
विश्वास है । जव राजा एकाएक उससे पूछता है कि--“तुम इस स्त्री को भ्रष्ट 
समझते हो या नहीं ?” तो शास्ती के मुह से श्रतायास ही निकल पड़ता है-- 
“नहीं, सरकर 1” श्रौर उसका यह वाक्य. ही उसके जनेऊ वाले सारे षडयंत्र 
को ध्वस्त कर देता है । शास्री राजा की दंडाज्ञा पाकर छोटी के साथ ही, 
भाँसी छोड़ कर चला जाता है । इसके उपरान्त इस उपन्यास के. अन्तिम खंड 
स्त्री श्र छोटी के एक वार पुनः दशन होते हैं । राव साहेब 
ग्वालियर से भी छोटी को देश-निष्कासन का दंड देता है । अन्त में शास्त्री श्रौर 
छोटी जाति-पाँति के जटिल वन्धनों से मुक्ति प्रास्त करने के लिए वैष्णव हो जाने 
का संकल्प कर ग्वालियर त्याग देते हैं । 
नारायण शास्त्री ब्राह्मण होते हए भी प्रेम के लिए अपने तथा-कथित 
ब्राह्मणत्व का उत्सर्ग कर देता है । जब पानी पिर के उपर होकर निकल जाता 
है तो वह सबके सामने छोटी को.श्रपना कर उसी के साथ उस संकीर्ण समाज 
की सीमाश्रों से दूर चला जाता है । 
प्रेम की दृढ़ता, सच्चरित्रता, उत्सगं एवं हढ़ता में छोटी शास्त्री से कम न 
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होकर उससे श्रेष्ठ ही सिद्ध होती है । वह जाति की भंगिन है परन्तु रूप में 


पद्मिनी के समान है । पजनैश कवि उसको देखते ही उसके सौन्दर्य से प्रभावित 
हो स्वत: ही कह उठता है-- इस जाति में भी पद्मिनी होना सम्भव है!” 


वर्मा जी के शब्दों में--''पजनेश ने देखा ऊँची जाति की सुन्दर स्त्रियों जेसी | 
सुन्दर हे । नायिका भेद को कुछ उपमायें स्मरण हो प्राई, कमलगात, मृगनयन, _ 






























कपोत ग्रीवा, कमलनाल कटि ।” यदि ऐसी अ्रनिद्य सुन्दरी ने नारायण शास्र 

जैसे संयमी पुरुष को अपने प्र म-जाल में श्राबद्ध कर लिया था तो इसमें ग्राश्‍चय | 

ही किस बात का ! उसके नेत्रों में सरल कटाक्ष भरा रहता था, उ 
| सरल चितवन में सदैव मद लहराता रहता था । छिपे रूप से भाँसी के श्रने 
| पुरुष उस पर जान देते थे और उच्च वणां के अनेक सम्भ्रान्त जन उसे प्राप्त 
| करने के लिए अपने जनेऊ तक न्यौछावर करने को प्रस्तुत थे। ऐसी छ टी 
| नारायण शास्त्री पर श्रपना तन-मन वार छुकी थी । 
। उसका/यह प्रोम-व्यांपार उसकी जाति में भी चर्चा का विषय वन गया है । 
। उसकी जाति वाले उसे जाति से बाहर करने की चर्चा चलाते हैं परन्तु छोटी || 
। इस बात की चित्ता नहीं करती । उसे चिन्ता तो सदैव इस बात की रहती है | 
| कि कहीं उसके कारण शास्त्री पर आँच न ग्रा जाय । जब उसे और शास्त्री 
| को घर में बन्द कर दिया जाता है तो शास्त्री तो घवड़ा उठता हैं परन्तु छोटी 
| शान्ति के साथ कहती है---“ग्राप मेरी चिन्ता छोड़े | किसी तरह श्रपने को 
| 
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वचावें । भुझक्रो चाहे मार कर घर के कुए में डाल द आर कहद कि छोटी यहाँ 

|; हः कभी श्राई ही नहीं ।' जब शास्त्री उससे यह कहता है कि वह यह कह दे वि 
RE शास्त्री ने जबरदस्ती की तो छोटी तुरन्त उत्तर देती है-- कभी नहीं, श्रगर 

हमारी जात में कोई गुण है तो एक हम लोग बेईमानी कभी नहीं कर सकते । 
आगे चल कर जब शास्त्री उससे कुछ उच्च वर्ण के लोगों के नाम राजा के 

सामने ले देने का सुझाव रखता है तो छोटी अपनी उसी ईमानदारी पर हढ़ 
रहती हुई कहती है जिन-जिन लोगों ने मेरा धमं मांगा उन्हीं-उन्हीं लोगों 
का नाम लूंगी । औरों के नहीं ।” उपयुक्त उद्धरणों से सिद्ध होता है कि छोटी 
निम्न जाति की होते हुए भी सत्य बोलने वाली र हढ़ चरित्र वाली तारी 
है । नारायणा शास्त्री को भी उसकी चारित्रिक दृढ़ता में पुर्ण विश्वास है । 
गोटी शास्त्री से तन-मन से प्रम करती है , वह झूठ नहीं बोलती पर 

ग्रपने प्रेमी को अपने ही कारण दंडित होते हुए देख कर झुठ भी बोल उठती 


















हुग्रा । मेरे दंड को बढ़ा कर इनके दंड की कमी को पूरा कर लीजिए । मैं सिर 

कटवाने के लिए तैयार हूँ ।” राजा गंगाधर राव छोटी के इस त्याग और प्रेम 

की दृढता को देखकर बहुत प्रभावित होता है श्रौर शास्त्री से कहता है कि-- 
तुमको अवश्य कठोर दंड देता परन्त तुम को दंड देने से इस ग्रभागी का 

देडभार बढ़ जायेगा ।” श्रौर फिर मन-ही मत सोचता है--"थह लड़की 

छोटी जाति की होने पर भी इस ब्राह्माण से बड़ी है । देश-निकाला दे दिया, ˆ 

काफी है 


इसके उपरान्त छोटी प्रौर नारायण शास्त्री फाँसी छोड़कर चले जाते हँ 
ओर उपन्यास के ग्रन्ब्रिम भाग्‌ में ग्वालियर में दिखाई पड़ते हैं । इस बीच छोटी 

पर शास्त्री के साथ रहती है । जब ग्वालियर में पेशवा के ब्रह्म-भोजों में 
जड, ओर श्रीखंड खा-खाकर शास्त्री वीमार पड़ जाता है तो छोटी तन-मन से 
उसकी सेवा कर शीघ्र उसे अ्रेच्छा कर लेती है। 


छोटी झाँसी में रहते समय भी पल्टनों में नाचने-गाने जाया करती थी ।._ . 
श्रौर जूही श्रादि के ही समान सिपाहियों में. देश-भक्ति का प्रचार किया करती 
थी । तात्या भी उसके देश-सेवा के इन कामों से परिचित था । ग्वालियर में 
जव छोटी पेशवा के दरवार में कुछ पैसा कमाने के उद्देश्य -से नाचने-गाने 
जाती हे तो तात्या उसे पहचान लेता है ग्रौर पेशवा के सम्मुख इस बात को , 
स्वीकार करता है कि---“पल्टनों में जागृति फैलाने का काम तो इसने ग्वालियर | 
में बहुत किया है ।” तात्या के इस वाक्य से सिद्ध होता है कि छोटी कासी से 
देश-निकाला पाकर भी देश-सेवा के उस महान उद्देश्य को नहीं भुली थी श्रौर 
बराबर उसी काम में लगी रही थी | « कुर 


छोटी नाचने-गाने का काम करती थी | उसका सिद्धान्त था कि-- “मन = 








. परन्तु यह जानते हुए भी वह कभी डगमगाई नहीं थी । वह देश भक्त थी ।. 














आर भक्ति समाज के उसी वरे में विशेष रूप से पाई जाती है जो कमकर होत 
ग्रौर जिसे समाज का उच्च वर्ग नीच समझता हे । | 
ग्रन्त में शास्त्री श्रौर छोटी जात-पात के अत्याचारो से त्राण पाने के लि 
वैष्णव बन जाते हुँ श्रौर फिर उनका कोई समाचार नहीं प्राप्त होता । 
छोटी और नारायण शास्त्री का चरित्र तत्कालीन समाज की सामाजिक 
स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालता है । इन दोनों ने ही समाज के जात-पात के 
बन्धनो की श्रवहेलना कर हढ़ता पूर्वक प्रम की राहू पर कदम बढ़ाये थे श्रौर 
ग्रन्त तकु उसी पर हढ़ वने रहे थे । हृढ़ता शास्त्री में भी थी परन्तु संकट पड़ने | 
पर वह कभी-कभी डगमगा उठता था । इसके विपरीत छोटी सदेव हृढ़ रहती 
थी । वह जानती थी कि समाज उसके इस सम्बन्ध को कभी मान्यता नहीं देगा. 


अंगरेज इस बात को जानते थे | छोटी भी जानती थी “कि अंगरेज उसे कभी 
क्षमा नहीं करेंगे । इस प्रकार छोटी का चरित्र प्रेम और देशभक्ति का एक 
श्रदूभुत सम्मिश्रण सा बन जाता है । शास्त्री केवल प्रेमी है। उसमें देशभक्ति 
की भावना नहीं मिलती । छोटी के प्रति सच्चा बना रहना ही उसके चरित्र 
की विशेषता मानी जा सकती है! 
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प्रश्‍न १--भाँसी को रानी उपन्यास कौ भाषा-शैली को विवेचना करते 
हुए बताइए कि इसे यथार्थवादी शेली माना जा सकता है या नहीं ? 


उत्तर--हम पृष्ठ ७६ पर वर्मा जी की.भाषा-शैली का विवेचन करते 
हुए यह बता श्राए हैं कि वर्मा जी की भाषा-शेली सरल, सुबोध श्रौर सरस है। 
यहाँ हम “झाँसी को रानी उपन्यास को दृष्टि में रख कर उनके इस उपन्यास 
की भाषा-शैली पर प्रकाश डालने. का प्रयत्न करेंगे । 
भाषा-शली की दृष्टि से वर्मा जी हिन्दी की यथार्थवादी परम्परा के एक 
सफल लेखक माने जाते हैं । उपन्यासकार को, विशेष रूप से ऐतिहासिक उप- 
न्यासकार को, भाषा का प्रयोग करते समय विशेष रूप.से सावधान रहना पड़ता 
है । ऐतिहासिक उपन्यासों, की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो वशित युग के प्रनु- . 
रूप हो । परन्तु हमारे इस कथन का यह श्रभिप्राय कदापि नहीं कि प्राचीन 
युग का वर्णन करते समय उपन्यासकार उसी युग की भाषा का श्रनुगमन करे । 
| क्रियापद, विशेषण श्रादि तो उसे वर्तमान युग की भाषा के ही अनुरूप रखने 
` / पड़ेगे । केवल युग-विशेष में प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके ही 
. सफल ऐतिहासिक उपन्यासकार अपने उपन्यास में तत्कालीन वातावरण की 
सी ध्वनि उत्पन्न कर देते हैं । 'भाँक्षा की रानी एक ऐतिहासिक उपन्यास है । | 
इसकी कथा ग्राज से लगमग एक शताब्दी पूर्व की है । भाषा के इतिहास में _ 
_ एक शताब्दी का अन्तर कोई विशेष महत्व नहीं रखता । इतने थोड़े से समय में. | 
| भाषा के रूप में कोई ऐसा विशेष परिवर्तत नहीं हो पाता जो भ्रनायास ही किसी... 
का ध्यान श्राकषित कर सके । इसलिए श्राज से एक शताब्दी पूव की भाषा 














उपन्यास में इस तथ्य के प्रति पूर्ण जागरूक रहे हैं । उनके इस उपन्यास में १ 
भी एक भी ग्रं जी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है यद्यपि इसमें भ्रनेक श्रं 













एक शताब्दी पुर्व बोली जाती थी । सिफ उस भाषा का खेड़ी बोली में रूपाः 
स्तर मात्र कर दिया गया है, यद्यपि तत्कालीन स्थानीय भोली का भी गहरा | 
पुट देकर भाषा के स्वरूप को पूर्ण स्वाभाविक बनाने का प्रयत्न मिलता है। 
किसी भी उपन्यास को भाषां उसमें भ्राए कभिन्न जाति, वर्ग श्रौर देश वे 
पात्रों की भाषा का समन्वित रूप रहता है । उपन्यासकार का प्रयत्न यह रहता | 
है कि पात्र विशेष को भाषा को उपभ्यास की भाषा के ग्रनुकूल रखते हुए भी | 
उसमें एक ऐसी विशेषता उत्पन्न कर दे जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि वह पात्र 
भिन्न भाषा-भाषी है । इस उपन्यास में हिन्दुस्तानी, अंग्रेज, पठान, हिन्दु, 
मुसलमान, नागरिक, ग्रामीण, सैनिक, व्यापारी, वेश्या, कुल वधु प्रादि विभिन्न 
देशों, वर्गों एवं जातियों के पात्र श्राए हँ । इन पात्रों की भाषा में हमें कोई 
विशेष श्रन्तर नहीं दिखाई पड़ता | लगभग सभी खड़ी बोली ही बोलते हैं। 
परन्तु ध्यान से देखने पर इस उपन्यास में भाषा के तीन रूप स्पष्ट दिखाई पड़ते . 
हैं-खड़ी बोली, बुन्द्रेलखड़ी श्रौर पठानी हिन्दी । झाँसी के भ्रशिक्षित ग्रो 
ग्रामोण पात्र जेसे झलकारी दुलेया, निस्ते वर्ग के चौधरी गणा, छोटे-छ 
दुकानदार आदि बुन्देलखंडी वोली बोलते हुँ । पठानी हिन्दी केवल एक ही 
गुल मुहम्मद वोलता है । वह जाति का पठान है, इसलिए खड़ी बोली बोलते | 
समय उसकी भाषा में उच्चारण का एक ऐसा भेद श्रा जाता है जो तुरन्त य 
SN बता देता है कि गुल मुहम्मद शुद्ध खड़ी बोली नहीं बोल सकता । हम": 





रही है । श्राज कल भी पठान इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं । परन्तु 
मुहम्मद की यह भाषा भी खड़ी बोली का ही एक विकृत रूप है, 











भाषा नहीं । इस प्रकार इस उपन्यास में मुलत: दो ही प्रकार की भाषा मिलती 
हैं-- खड़ी बोली भ्रोर बुन्देलखंडी । 
्रव प्रश्‍न यह उठता है कि जब गुल मुहम्मद शुद्ध खड़ी बोली नहीं बोल 
सकता तो अंग्रेज केसे शुद्ध खड़ी बोली बोल लेते है £ श्रंग्रेज पात्रों की संख्या 
इस उपन्यास में काफी है। वे लोग आपस में भी बातें करते हैं श्रौर हिन्दु- 
स्तानियो से भी । यदि उन सभी ग्रंग्रेजो द्वारा उच्चरित विकृत खड़ी बोली 
बुलवाई जाती तो यह उपन्यास विचित्र भाषाओं का एक ग्रजायबघर सा बन 
जाता । भाषा का विकृत रूप एक श्राध स्थान पर तो आकर्षण उत्पन्न करने में 
समर्थ होता है जैसा कि गुल मुहम्मद की भाषा । परन्तु यदि अनेक पात्र सर्वत्र 
विकृत भाषा का प्रयोग करना आरम्भ कर दें तो बड़ा भ्रटपटा सा लगता है और 
उपन्यास की भाषा अपना भ्राकर्षण खो बैठती है । वर्माजी भाषा के इस रहस्य 
को जानते हैं इसलिए उन्होंने अंग्रेज पात्रों से सर्वत्र खड़ी बोली ही बुलवाई 
है । दूसरी बात यह कि विकृत भाषा में राजनीति, शासन, संस्कृति श्रादि पर 
विचार प्रकट करना दुस्साध्य है । इन विषयों की भाषा गम्भीर, सुरुचिपूर्ण और 
सुसंस्कृत होती है । इसलिए सफल उपन्याकार सर्वत्र लोकप्रिय भाषा कोही 
अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते है । इस दृष्टि से इस उपन्यास की भाषा 
को पूर्णं सफल भाषा माना जा सकता - 
ई उपन्यास में हिन्दू-मुस्लिम दोतों ही पात्र हैं । प्रेमचन्द्र के प्रारम्भिक 
पन्यासों में मुसलमान पात्र उदू बोलते हैं श्रौर हिन्दु पात्र हिन्दी । परन्तु भागे 
चलकर प्रेमचन्द भाषा-भेद के इस मोह से मुक्ति पा चुके थे | वर्माजीके 
मुसलमान पात्र भी ऐसी हो भाषा बोलते है जैसी कि उपन्यास के भ्रन्य हिन्दू । 
पात्र । गौस खाँ, खुदाबख्श, श्रली बहादुर, पीर्रली, मोतीबाई, जूही श्रादि 
की भाषा वही है जो तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई, नाना भोपटकर, रावसाहब 
नाना साहब, बड्शिन, मुन्दर आदि की है । इन मुस्लिम पात्रो की भाषा में कहीं 
भी प्ररबी-फारसी के शब्दों का मोह नहीं मिलता । सभी साधारण खड़ी बोली 
का रूप बोलते हैं । 
, इस उपन्यास की पृष्ठभूमि प्रधानतः बुन्देलख 
खडीबोली में मुख्य भेद क्रियापदों का ही प्रती 









डी है । बुन्देलखंडी बोली 
ता है। इसके श्रति। 





















प्रयोग होता है । टौरिया, भरका ग्रादि ऐसे ही शब्द हैं । इन शब्दों का बुन्देल- ) 
खंड से लेकर ब्रज-प्रदेश तक समान रूप से प्रयोग होता है । ऐसे शब्दों तथा 
बुन्देलखंडी वोली के क्रियापदों और स्थानीय मुहावरों-कहावतों का प्रयोग कर 
वर्मा जी ने इस उपन्यास में श्रांचलिकता का चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। 
आजकल कुछ ग्रांचत्मिक उपन्यासों में स्थानीय बोलियों का इस कसरत के साध _ 
प्रयोग होने लगा है उस भाषा को समझने के लिए पाठक को काफी दिमागी 
कसरत करनी पड़ 1 स्थानीय बोली का प्रयोग सम्पूणं उपन्यास में दाल | 
में नमक के भ्रनुपात से ही होना जिससे उसमें सरसता तो उत्पन्न हो जाय परन्तु 
कड़वाहट न आने पाए । वर्साजी ने इस उपन्यास सें इसी ्रीपस्यासिक कौशल 
| का चमत्कार दिखाया है । स्थान-स्थान पर वुष्देलखंडी बोलो--सरल, तुगम, 
| बुन्देलखंडी बोली--के छोटे-छोटे वाक्य एक तरफ तो इस बोली की श्रभिव्यंजना ड 
शक्ति का परिचय देते हैं तथा दूसरी तरफ इस प्रदेश की सम्यता-संस्क्ृति पर | 
भी प्रकाश डालते चलते हैं। किसी भी भाषा या बोली के मुहावरों श्रौर _ 
कहावतों में उसके बोलने वालों का सांस्कृतिक इतिहास और स्वभाव बोला 
करता है । जत-भाषा का पारखी कलाकार ही जनजा की इस अमुल्य निधिका | 
समुचिप प्रयोग करने में समर्थ होता है । और वर्मा जी ऐसे ही समर्थ कलाकार | 
हैं, इसमें सन्देह नहीं । ~ 
झलकारी दुलेया तथा झाँसी के अन्य निम्न वर्गीय श्रशिक्षित पात्र ठेठ. | 
बुग्देजखंडी बोली का प्रयोग करते हैं । साधारणा श्रशिक्षित जनता--विशेष 
रूप से ग्रामीण जनता भ्रपंनी सीधी-सरल भाषा में ऐसे चुभते व्यंग कस जाती 












की शक्ति तथा उसके सौन्दर्य का उद्घाटन करने के लिए झाँसी में खरीदने ही 
आए कुछ देहातियों का वार्तालाप दृष्टव्य हे । एक दुकानदार कुछ देहातियों 
 ' को बतां रहा हैं कि महाराज के मरने से पहले कुंवर को गोद ले लिया 





“गोद के मनवावे के लाने ग्रर्जी ! जो कैसो श्रन्धेर राम ! हम अपने 
गाँवन में रोजई गोद लेत देत, पै ईके लाने श्र्जी पुर्जी तो कोऊ नई देत ।”” 
“अंगरेजन ने नए-नए कानून निकारे हैं ।” | 
तौ का ऐसे कातून चल जेहैं ?” 
वे तौ बात-बात पै कानून बरसाउत । श्रर्जी दो, टिकट लगाभ्रो 
पंचायतन खां इल्हे में डारौ । गोरन के बंगलन पै मारे-मारे फिरी, हाजिरी 


“इतनो खाश्रो श्रौर इतनो सोग्रौ---प्रब का ईके लानें सोऊ ग्रंगरेज कानून 
बनायें १” दै 
“अक्कल चेंथरी में चढ़ गई सो ग्रब उनें कछू सुकत नईग्रा 17? 
“तौका ऐसी आँखें फूट गई कै धरम करम कळू नई लेखत ?” 
“वे घरम-करम का चीन्हे ? बो तौ हिन्दू मुसमलमान केई बाँट परो 


कर 


|| १२ 


~ 


देहातियों के उक्त वार्तालाप में तत्कालीन बदलती हुई राजनीतिक स्थिति 
के विरुद्ध साधारण जनता की प्रतिक्रिया श्रोर श्राक्रोश स्पष्ट हो रहा है। वर्मा 
` जी जन-भाषा के इस माध्यम द्वारा उस स्थिति का कितना सफल और प्रभाव- Fo 
__ शाली चित्रण कर गए हैं, इसे देखकर श्राइचय होता है। जनता का सहच | ST 
` आक्रोश, बदलती हुई परिस्थितियों के प्रति उसका उत्कट श्रसन्तोष व्यंग्य और प 
मुहावरों द्वारा श्रधिक सशक्त श्रौर कलात्मक रूप में अभिव्यक्त हुआ है । संभवत: | 
प्रसाद के नाटकों की क्लिष्ट भाषा भी इस स्थिति का इससे ग्रधिक सफल 
चित्रण करने में समर्थ न हो पाती । यही वार्तालाप इस उपन्यास के पृष्ठ (४९ म 
से लेकर १५२ तक चलता रहा है । यह सम्पूर्ण वार्तालाप नवीन अंगरेजी शासन | 
के प्रति जन-साधारण की भावना की प्रतिक्रिया का बहुत ही यथार्थ श्री 
त्मक चित्रण करता है । एक स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई भी बुन्देलखंडी 

















भो मनोरंजन भी करता है। 7“, 
; वर्मा जी सरल श्रोर सुबो | भा! 





















अपनी भाषा को कहीं भी विलष्ट शब्दों की भर मार कर बोकिल नहीं बनाते । 
उनकी भाषा में सर्वत्र एक ऐसा सहज प्रवाह रहता है जिसकी रो में स्वतः हो . 
| विभिन्न वर्ग एवं भाषाश्रों के शब्द अपनी पुर्ण शक्ति ग्रौर सहजता के साथ राते 
| / चले जाते हैं। उनकी भाषा के इस सहज रूप का उद्घाटन करने के लिए इस | 
उपन्यास से केवल एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा-- २ 
“उनका कसरतो का शौक शीघ्र विख्यात हो गया । श्रमीर खां भ्रोर 
बजीर खाँ दो नामी उस्ताद उनको मिले । बाला गुरु भी विद्वर से ग्राए श्रौर 
मल्लविद्या के सूक्ष्मतम दाँव-पेच बतला कर चले गए। नरसिह राव टोरिया के 
| तीचे दक्षिणियो के मुहल्लों में वे एक श्रखाडा जारी कर गए । रानी कुइती का 2 
। | अभ्यास श्रपनी सहेलियों के साथ करती थी ।"' "रानी का बाह्य रूप प्रचंड श्रौर 
| | तेजपूर्ण था, परन्तु अन्तर बहुत कोमल ग्रौर उदार । 
| उपयु'क्त उद्धरण वर्मा जो की भाषा के आदर्श रूप को स्पष्ट करने के लिए | 
पर्याप्त है । इसमें संस्कृत, अरबी-फारसी, बुन्देलखंडी श्रादि कई भाषाग्रो के. 

विभिन्न शब्दों का अत्यन्त सन्तुलित ्रौर कलात्मक प्रयोग हुम्रा है । मल्ल विद्या, 

सूक्ष्मतम, प्रचंड, तेजपूर्ण, कोमल, उदार श्रादि संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ 
कसरत, शौक, कुश्ती, मुहल्ला, उस्ताद आदि श्ररबी-फारसी भाषाओं के शब्दों 
का बहुत ही स्वाभाविक प्रयोग हुआ है । 'टोरिया' जैसे बुन्देलखंडी तथा 
ग्रखाडा' जैसे देश-भाषा के शब्दों का प्रयोग इस भाषा में एक ऐसा सह [ 
स्वाभाविक श्रौर कलात्मक श्राकर्षण उत्पन्न कर देते हैं कि भाषा सरल, ग्रभि- 
व्यक्ति में पूर्ण समर्थं श्रौर चमत्कार पूणां बन जाती है । भाषा के प्रवाह में जो 
शब्द ठीक बैठ कर उसके प्रवाह श्रोर प्रसाद गुण को बढ़ा देता हैं उसका प्रयोग 
करने में वर्मा जी कभी भी नहीं हिचकिचाते, चाहे वह शब्द किसी भी भाषा के 
क्यों न हो । ऐसा प्रतीत होता है कि जब वर्मा जी लिखने बेठते हैं तो प्रसंग के 
उपयुक्त उचित शब्द अपने भाषा भेद की संकीर्णाता को भूल श्रनाया' 
भागते से चले श्राते हैं श्रोर चुपचाप ग्राकर म्रपने-भ्रपने स्थान पर जम जाती 
हैं । भाषा की ऐसी स्वाभाविकता केवल सिद्ध लेखकों की भाषा में 

. जाती है ५ . 4 
बर्मा जी की भाषा विषय और प्रसंग के ग्रनुख्प अपता स्वरूप व 






























* इसमें प्रकृति की सी ही सहज-स्वाभाविकता, उल्लास श्रौर भीषणता का रूप | 


गोर की प्रतिमा श्राभूषणों र 





चलती है । जव वे चारी-सोन्दर्यं का चित्रण करते हैं तो भाषा में एक सहज 
श्रालंको रिकता श्रा जाती है । मोतीवाई का चित्रण करते हुए उन्होसे लिखा. | 
है-- उसका सौन्दर्य श्रप्सरा सा था । फूलों जैसी कोमलाँगी । स्वर-लहरी सी | 
मोहक और चंचल, परन्तु वेश्या पुत्री होने पर भी वह कुमारी थी भ्रौर 
नाटकशाला के बाहर पदे में रहती थी ।” वर्मा जी जहाँ भावों के उद्देलन 
का चिशण करते हैं वहाँ उनकी भाषा में एक ऐसी मामिकता भ्रा जाती 
है जो सहज ही पाठक को श्रान्दोलित्‌ कर देती है । झाँसी के पतन के 
समय श्रंगरेज पुस्तकालय में श्राग लगा देते हैं । रानी लक्ष्मीबाई उसे जलता 
हुआ देखकर व्याकुल हो उठती है । वर्मा जी ने इसी दृश्य का चित्रण करते हुए 
लिखा है-- 

“महल की चौखट पर बैठ कर वह रोई। लक्ष्मीबाई रोई । वह जिसकी 
आँखो ने श्रांसुओं से कभी परिचय भी न किया था । वह जिसका वक्षस्थल वज्र 
का श्रौर हाथ फौलाद के थे । वह जिसके कोश में निराशा का शब्द न था। वह 
जो भारतीय नारीत्व का गौरव श्रौर शान थी ! मानो उस दिन हिन्दुओं की 
दुर्गा रोई। 

इस भाषा में कठोर से कठोर हृदय को हिला देने की शक्ति है । यही | 
भाषा जब युद्ध का वणंन करती है तो उसमें एक अ्रढुभ्मुत गति और वेग श्रा 
जाता है जिसका रौद्र रूप युद्ध की सम्पूणं विभीषिका को पाठकों को ग्राँखों के 
आगे स्पष्ट कर देता है । परन्तु यही भाषा जब किसी मन्दिर या खंडहर का 
वर्णन करती है तो उसमें एक सहज मन्थर गति ग्रा जाती है । उत्सवों भ्रीर 
त्यौहारों का वर्णन करते. समय यही भाषा नई तवेली के समान चुहल भरी | 
आर हास्य-बिनोद से ग्रोत-प्रोत हो उठती है । प्रकृति का चित्रण करते समय | 














भर उठता है । प्रकृति-चित्रण का एक रूप हृष्टव्य है-- न्य 2 
“बन्सत आ गया । प्रकृति ने पुष्षांजलियां चढाई ॥ महकें वरसाई 

को अपनी श्वास तक में परिमल का ग्राभास हुग्रा । किले के महल में रान 
चैत की नवरात्र में गौर की प्रतिमा की 

























तथा नैवेद्य ने कोलाहल सा मचा दिया । हरदी कू कू 
उत्सव में सारे नगर की नारियाँ व्यग्र, व्यस्त हो गई ।” 
यही भाषा जब किसी घटना का वर्णन करती है तो श्रपनी सम्पूणं | 
भावुकता को त्याग पूर्ण यथार्थवादी और वर्णनात्मक स्वरूप धारण कर लेती 
है । झाँसी का पतन हो चुका है । श्रंगरेजों ने किले पर कब्जा कर लिया है । 
वर्मा जी. इसी स्थिति का बर्णन करते हैं-- 
गोरो ने शहर के सब फाटकों पर अपना प्रबन्ध कर लिया, उनको अपने. 

उन निर्शख्त पुरुषों, यों श्रौर बच्चों के खुन का बदला लेना था, जिनको 

| बझ्शिश आलो इत्यादि बहुत थोड़े से हिन्दुस्थानियों ने मारा था । पाँच वर्ष की 

| भ्रायु से अस्सी वर्ष तक के जितने पुरुष मिले उनका कतल शुरू कर दिया। 
हलवाई पुरा में श्राग लगा दी । कुछ स्त्रियां श्रपने सतीत्व के नष्ट होने के भय | 
. „ से बुओं में गिर कर मर गई । ३ -- 
| ह कहीं-कहीं वर्मा जी बड़ा तीखा व्यंग कर बंठते हँ । इस उपन्यास में उनके 
[| व्यंग्य श्रपनी चरस-सीमा पर पहुँचे दिखाई पडते हें । उन्होंने अंगरेजी शासन, 
| कातून, रीति-नीति तथा तत्कालीन भारतीय समाज के गठन पर गहरे व्यंग्य 
| किए है । उनके व्यंग्य के तीखेपन को स्पष्ट करने के लिए केवल एक ही 
उदाहरण पर्याप्त होगा । झाँसी पर भ्रंगरेजो का कब्जा हो चुका है । जनरल श्र 
रोज की राजकीय घोषण होती है--खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का 
श्रमल कम्पनी सरकार का ।” वर्मा जी इस घोषणा पर टिप्पणी देते - 
है--“परन्तु इन सात दिनों में हवा में जो स्तब्ध घोषणा घुमी थी वह यह थी, र 
“खलक शैतान का, मुल्क शेतात का; ग्रमल शैतान का ।-- ( . 
। इस एक वाक्य में झाँसी की जनता पर ग्रंगरेजों द्वारा किए गए भयंकर र ) 
्रत्याचारों श्रौर जनरल रोज की उक्त घोषणा के खोखलेपन का सम्पूर्ण इतिहास 
स्पष्ट हो उठता है । - 
. वर्मा जी की भाषा जन-साधारण की भाषा है 'इसलिए उसमें श्रलंकार, | 








कर देते हैं । सूक्तियों का प्रयोग कर वर्मा जी श्रपने ग्रभिप्राप को अधिक स्पष्टता | 
के साथ व्यक्त कर जाते हैं। जैसे-- 5 र 
असल में जनता को रुष्ट, श्रसन्तुष्ट श्रौर क्षुब्ध करके यहाँ तो क्या संसार 
के किसी कोने में कोई भी राज्य नहीं कर सकता ।” तथा--“मन ऊंचा बना | 
हें तो कोई भी काम नीचा नहीं ।” श्रांदि । 

वर्मा जी कहीं-कहीं नाटकीय व्यंग्यो का समावेश कर भविष्य में होने वाली 
घटनाओं का पूर्व संकेत दे देते हैं । ये व्यंग्य परिस्थिति की संशयात्मकता को 
बढ़ा कर पाठक की उत्सुकता और कत्पना-शक्ति को बहुत ग्रधिक,बढा देते हैं । 
वालिका मनू श्रौर भावो झाँसी की रानी, बाल-सुलभ खीझ के साथ कहती है-- 
“मेरे भाग्य में एक नहीं दस हाथी लिखे हैं 1” भविष्य में मनु की यह भविष्य- 
वाणी सत्य सिद्ध हो जाती है | 

शेली की हृष्टि से इस उपन्यास की शैली मूलतः वर्णन प्रधान है । ऐतिः . 
हासिक उपच्यासों में इसी शैली को सबसे ग्रधिक सफलता मिलती है । इसी 
कारण इसे 'इतिहास शेली' भी कहा जाता है । ऐतिहासिक उपच्यासों में लेखक 
का विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों, युद्धों, उत्सवो, दरवारों, जनता के रहत- | 
सहन रीति-रिवाजों, नगरों ग्रादि के विस्तृत वर्णान करने पड़ते हैं। वर्णन की | 
इसी प्रधानता द्वारा लेखक तत्कालीन युग,का साकार और सजीव चित्र प्रस्तुत _ 
करते में सफल हो पाता है । "फाँसी की रानी' एक ऐतिहासिक, उपन्यास -है 
इसलिए वर्मा जी ने इसे “इतिहास शैली में ही लिखा है। इस शैली की प्रपनी 
सीमाए होती हैं । लेखक को इस शैली को भ्रपनाते समथ बहुत सावधान | 
रहना पड़ता है। वनों की अधिकता कभी-कभी उपन्यास को नीरस बना | 
देती है । इस उपन्यास के प्रारम्भ में वर्मा जी ने इस वर्णान-प्रधान झली का | 
बहुत अधिक प्रयोग किया है । प्रारम्भिक प्रंशों में, जहाँ उन्होंने झांसी के | 


हा 
कोई ग्रन्थ पढ़ रहे हों । शैली को इसी नीरसता को लक्ष्य कर कुछ भ्रालोचकों 
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म ४ 
कता-प्रधान, विचार-प्रधान तथा हास्य-व्यंग्य-प्रधान शैलियों का भी प्रयोग प 
किया बया है । ऐतिहासिक उपन्यासकार कोरा इतिहासकार त होकर एक 
कलाकार भी होता है । कलाकार में भावुकता होती है । कलाकार की यही 
भावुकता इतिहासकार की दृष्टि में एक साधारण सी प्रतीत होने वाली घटना | 
को ऐसी चमत्कार पूर्णा बना देती है जो पूणे स्वाभाविक होती हुई भी शुद्ध 
ऐतिहासिक दृष्टि से कल्पित ही मानी जायगी । बदि कलाकार वर्सा जी की 
इस भावुकता का वरदान रानी लक्ष्मीबाई को च मिला होता तो वह कभी भी 
'सन्रू? न बन पाती । इस उपन्यास में वर्मा जी की इस भावुकता-प्रधाव शैली 
के दर्शन उन स्थलों पर होते हैं जहाँ वोन पात्रों को विशेष परिस्थितियों में £ 
रखकर उनकी रूपरेखा, स्वभाव, कार्य कलाप आदि का वर्णंच्‌करते हैं | रोमान्स 
के स्थलों पर तो इस भावुकता प्रधान शेली के ग्रत्यन्त सनोरम रूप के दर्शन | 
होते हैं । पात्रों के भाव-जगत का वर्णन करते समय वर्मा जी ऐसे तन्मय हो 
उठते हैं कि उनकी उस तन्भयता में शैली स्वतः ही अपनी स्वाभाविक वर्णन- _ | 
पद्धति को भूल काव्य का सा स्वरूप धारण कर लेती है। इस उपन्यास में | 
ग्रनेक स्थलों पर इस शैली के रूप मिलते है । इस शेली के समावेश ने 
ही इस उपन्यास को नीरस होमे से बचा लिया हे । | 
इसके भ्रतिरिक्त इस उपन्यास में कुछ स्थलों पर वर्माजी ने विचार-प्रधान 
जली का भी प्रयोग किया है । राजनीति, कला, संस्कृति, साहित्य, धमं श्रादि 
का वर्णन उन्होंने इसी शैली में किया है । ऐसे स्थलों पर उनकी भाषा श्रपनी 
वर्णत-विविधता भर भावुकता को त्याग कर गम्भीर श्रौर तर्कपूणं हो उठती 
है । राजा गंगाधर राव जव झाँसी में रहने वाले श्रंग्रेज भ्रधिकारी से राजः | 
नीति ग्रादि के विषय में बातें करता है उस समय वर्मा जी की शैली गम्भीर 
ग्रौर तक पूर्ण हो उठती है । नाना भोपटकर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना ; ड 
तात्या टोपे श्रादि की राजनीतिक चर्चाश्रो में इसी शैली के गम्भीर रूप के 
दर्शन होते हैं । ऐसे स्थलों पर भाषा विलष्ट गौर वाक्य लम्बे हो उठते हैं। | 
परन्तु इस उपन्यास में वर्माजी ने जहाँ उत्सवों जैसे-हरदी कू कू श्रादि का | 
चित्रण किया है वहां उनकी शेली भ्रपनी भावुकता, वर्णन-प्रधानता तथा गम्भी- | 
रता को त्याग हल्की-फुल्की और हास्य-व्यंग्य-प्रधान बन जाती है । 'हरदी कू 













; २ 


कू” उत्सव के सयय जब रानी और नगर की ख्यां चालाकी से. एक दुसरे के 
पति का नाम पूछती हैं, उस समय हास्य की श्रच्छी अवतारणा हुई है । परन्तु 
ऐसे स्थल इस उपन्यास में बहुत-ही कम हैं । वर्मा जी के इस हास्य की विशे- 
पता यह है कि वह कभी भी न तो शालीनता की सीमा का श्रतिक्रमण करता 
है और न कहीं उसमें ग्रइलीलता ही श्रा पाती है। समष्टि रूप से हास्य की 
अ्रवतारणा करने में वर्माजी को ग्रधिक कफल नहीं माना जा सकता । हास्य 
की श्रपेक्षा उनका व्यंग्य अधिक चुटीला श्रोर' प्रभावशाली होता है। राजा. 
गंगाधर राव एक अंगरेज से बातें करते समय ग्रंगरेजी नीति, कानून-व्यवस्था, 
शासन-पद्धति श्रादि पर बड़े गहरे व्यंग्य करता है । परन्तु इस हास्य-व्यंग्य- 
प्रधान शेली के दर्शन इस उपन्यास में बहुत कम स्थलों पर ही होते हैं । प्रघा- 
नता वर्णन-प्रधान शेली की ही रही है । ८ 
समष्टि रूप से भाषा श्रौर शैली की हष्टि से इस उपन्यास को एक सफल 
उपन्यास माना जा सकता है । उनकी भाषा प्रेमचन्द को भाषा के समान 
सरल, सुबोध और सरस है । वाक्य प्रायः छोटे-छोटे प्रौर ग्रथे-गभित रहते 
हे । लम्बे वाक्यो के प्रयोग से वर्माजी भरसक बचने का प्रयत्न करते प्रतीत 
| होते हैं । भाषा प्रसंग के ग्रनुलूप अपने रूप में हल्का सा परिवर्तन करती 
चलती है । इस परिवर्तेन द्वारा वर्मा जी पात्र, घटना, परिस्थिति श्रादि के. 
श्रन्तर को स्पष्ट कर देते हैं। भाषा का रूप कहीं भी क्लिष्ट नहीं होने पाता । 
वर्माजी देशी-विदेशी भाषाश्रों के प्रसंग के भ्रनुरूप शब्दों का प्रयोग करने में 
तनिक भी परहेज नहीं करते । इसी कारण इनके उनन्यास साधारण जनता से 
लेकर उच्च शिक्षित समाज तक में समान रूप से लोकप्रिय हैं। भाषा और 
शेली के सफल निर्वाह पर ही किसी उपन्यास की सफलता झ्रोर ग्रसफलता | 
निर्भर करती है । वर्मा जी इस क्षेत्र के सफल कलाकार हैं । 0 
ऱ्या x = 
प्रन २--'वर्भाजी 'भाँसी की रानी' उपन्यास में तत्कालीन विभिन्न परि- 
स्थितियों का अङ्कन करते में पूर्ण सफल हुए हैं तत्कालीन राजनोतिक 
का विश्लेषण करते हुए अपना मत प्रकट कीजिए)। | 
उत्तर--उपभ्यास मानव-जीवन का चित्र होता है । यह चित्र 














































तभी माना जा सकता है जब उसमें मानव जीवन का यथार्थ चित्रण हो | इ 
यथार्थ चित्रण को वातावरण, देश-काल अ्रथवा परिस्थितियों का चित्रण कहा 
जाता है । सामाजिक उपच्यासों में भी इस चित्रण का बहुत महत्व.माना गया है, 
फिर वे उपन्यास चाहे काल्पनिक हौं या सत्य घटना पर आधारित । एक सफल : 
उपन्यासकार को इस बात का सदैव घ्यात रखना पड़ता है कि वह जो कुछ 
कहे उस पर उसके पाठक श्रविशवास करने का साहस च कर सक । शौर यह 
कार्य वातावरण के यथार्थ चित्रण हरा ही सम्भव होता है | डाक्टर श्रीकृष्णः 9 
लाल के शब्दों में---''वातावरणा की यथार्थता से ही पाठको को वह इतना 
मुग्ध कर लेता है कि उत्ते पूरा विश्वास हो जाता है कि लेखक जो कुछ भी कह 
रहा है, वह कपोल कल्पना हो ही नही सकती । सकी सत्यता में उन्हें सन्देह 
ही नहीं रहता ।” आधुनिक लेखक स्थान, काल शरीर पात्र को विचार कर 
सभी बातों के यथार्थ चित्रण द्वारा वातावरण की सृष्टि करता है श्रौ 
उसकी यही सृष्टि लेखक की कल्पना पर एक रहस्यमय श्रवगु ठन डाल कर 
उसे सत्य का स्वरूप प्रदान कर देती हे । २ 
वातावरण का महत्व साधारणतः सभी प्रकार के उपन्यासों में अपना 
एक विशिष्ट स्थान रखता है परन्तु ऐतिहासिक उपन्यासों का तो यह प्राणत 
ही होता है । ऐतिहासिक उपन्यासों में तत्कालीन वातावरण की सृष्टि कर | 
उपन्यासकार श्रपने पाठकों पर यह प्रभांव डालने का प्रयत्न करता है कि पाठक 
उसकी कथा को पण सत्य समझ कर ही स्वीकार करें। यह 'प्रभाव उत्पन्न 
करते के लिए वह तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, श्राथिक भ्रादि 
परिस्थितियों का इतिहासानुमोदित चित्रण करता है । ऐसा करने के लिए उसे 
वणित युग के इतिहास का सभी हष्टियों से गम्भीर ग्रौर विस्तृत श्रध्ययत 
करना पड़ता है । बिना इस श्रध्ययन के एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास की 


रचना ग्रसम्भव काय है । 
देशकाल भ्रथवा वातावरणा चित्रण के दो पक्ष होते है--सामाजिक तथा 
प्राकृतिक । सामाजिक यातावरण में मनुष्यों के परस्पर सम्पक से उत्पन्न प 











क्षेत्र को सजीवता प्रदात करने के लिए वहाँ की भौगोलिक विशेषताग्रों का वर्णन 
श्रावश्यक हो जाता है । साथ ही मानवीय श्रनुभूतियों का चित्रण करते समय 
प्रकृति का चित्रण किया जाता है- कहीं भ्रनुर्ष, कहीं विपरीत तथा कहीं 
संवेदनहीन रूप में | वातावरणा के चित्रण में लेखक की सूक्ष्म-निरीक्षण एवं 
वर्णन करने की शक्ति का उपयोग पूर्ण मात्रा में होता है । उसकी सतक हृष्टि 
से विवरण की कोई भी बारीकी छूटनी नहीं चाहिए । ऐतिहासिक उपस्याक्ष- 
कारं को श्रपने वशित युग की परिस्थितियों का इतिहास तथा कल्पना के सह- 
योग से पुननिर्माण करना पड़ता है । इस निर्माण में सन्तुलन का रहना नितांत 
आवश्यक है । वहाँ कथा साध्य होती है श्रौर वातावरण निर्माण साधन । ग्रतः 
ऐसा नहीं होना चाहिए कि-बातावरणा-वर्णन तो प्रधान हो उठे श्रौर कथा गौण 
हो जाय । इसलिए वातावरणा का चित्रण पूर्ण सन्तुलित, संक्षिप्त और उपन्यास 
के अन्य तत्वों में घुला-मिला रहना ही वाँछित होता है । 

वर्मा जी मूलतः ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इसलिए वातावरण का 
निर्माण करने में पर्ण सिद्ध हस्त हैं | 'ाँसी की रानी” उनका ऐतिहासिक 
उपन्यास है । इस उपन्यात की कथा बहुत पुरानी न होकर झांज से लगभग 
एक शताब्दी पूर्व की ही है ग्राज भी कुछ बुजुर्ग ऐसे मोजूद हैं जिन्होंने उस 
युग को अपनी ग्राँखों से देखा है । इसलिए इस उपन्यास में तत्कालीन परिस्थिः 
तियों का चित्रण करते समय वर्मा जी को विशेष रूप से सावधान रहना पड़ा 
हे उन्होंने तत्कालीन युग से सम्बन्धित तथ्यों का संग्रह करने में बहुत परि- 
श्रम किया है । उत युग से सम्बन्धित ऐतिहासिक ग्रन्थों दस्तावेजों प्रादि 
लिखित था जनता में प्रचलित किम्बदन्तियों, पुराने बुजुर्गो में मुह से सुनी उस 
युग की घटनाओं श्रादि का संग्रह केर वर्मा जी ने इस उपन्यास की पृष्ठभुमि 
का निर्माण किया है । वह युग श्रभी हमसे बहुत दूर नहीं हो पाया है इसलिए 
` उप्त युग का श्रधिकाँश चित्रण आधुनिक युग के ही अनुरूप सा प्रतीत होता है। 

ऐतिहासिक उपन्यासों में उपन्यासकार को पात्रों तथा कथानकों की कल्पना _ 
ऋरने की वहीं तक छूट है जहाँ तक ऐतिहासिक संगति का निर्वाह होता रहे । . 
प्राचार्या रामचन्द्र शुक्ल ते इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है | 








“पङ्गेसी ऐतिहासिक उपन्यास में यदि बावर के सामने हुक्का रखा जायगा, ._ 
गुप्त-काल में गुलाबी श्ौर फिरोजी रंग की साड़ियाँ, इस, भेज पर सजे गुल- 
दशते, झाइ-फानुस लाये जायेगे, सभा के बीच खड़े. होकर व्याख्यान दिए 
जायेंगे रौर उन पर करतल ध्वनि होगी, वात-बात में धन्यवाद, सहानुभूति ऐसे ` _ 
शब्द तथा सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना ऐसे फिकरे पाए जायेंगे तो कांफी 
हंसने वाले और नाक-भौं सिकोड्ने वाले मिलेंगे !” श्रतः ऐसी गल्तियों से _ | 
बचने के लिए ऐतिहासिक उपन्यासकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि 

| बह वशित युग के इतिहास का सभी हृष्टियों से गम्भीर और विस्तृत ग्रध्ययन 
| करे तथा श्रपनी हृष्टि तटस्थ, स्पष्ट और निर्मल रखे । ऐतिहासिक उपन्यास 
| की संबसे बड़ी सफलता की कसौटी यही है कि वह बित युग की वास्तविकता 
का सच्चा श्रौर सजीव चित्र अंकित कर सके । इस दृष्टि से वर्मा जी को हिन्दी 
| का सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उ पन्यासकार प्रौर झाँसी की रानी को उनका एक 
| पूर्ण सफल उपन्यास माना जा सकता है! ? 
| किसी भी युग का विश्लेषण करते समथ हमें उसे खंड-खंड कर के देखना 
| पड़ेगा । तभी हम उस युग का उचित मूल्याङ्कन करने में समर्थ हो सकेंगे । इस 
| उपन्यास में चित्रित परिस्थितियों को हम विश्लेषण की सुविधा के लिए चार 
| उप-चीर्षकों में विभक्त कर उनका विवेचन करेंगे । वे चार उप-शीषंक हैं-- 
राजनीतिक, सामाजिक, घामिक तथा घाथिक परिस्थितियाँ । श्रब हम इनका ) 
एक-एक कर पृथक खूप से विवेचन करने का प्रयत्न करेंगे । या 
राजनीतिक परिस्थिति--झाँसी की रानी! प्रधानतः एक राजनीतिः , 
प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है । श्रनेक विदेशी तथा उनका प्रन्धानुकरणा करने, 
वाले कुछ देशी इतिहासकारों ते, यह्‌ लिखा है क्रि झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ._ 
ने अंगरेजो के विरुद्ध इसलिए हथियार उठाये थे क्योंकि ग्रंगरेजों ने उसके दत्तक 
पुत्र को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था । लक्ष्मीबाई ने किसी राष्ट्रीय _ 
भावना से प्रेरित होकर इस युद्ध का संचालन नहीं किया था । बल्कि परिस्थि- | 
तियों से विवश होकर ही उसे अंगरेजों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा थो | वर्सा | 
जी बचपन से.ही इस समस्या पर विचार करते ग्रा रहे थे। उनके विस्तृत | 
अध्ययन तथा झाँसी की जनता में प्रचलित किम्बन्तियों ने वर्मा जी के सम्मुख 
१ क त > "५५१ 
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लक्ष्मीबाई के जिस चित्र को स्पष्ट किया था वह उपयु क्त इतिहासकारों दारा 
चित्रित चित्र से नितान्त भिन्न था । वर्मा जी का हृढ़ विश्वास है किं लक्ष्मोबाई 
राष्ट्र की रक्षा के लिए लडी थो न कि अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ॥ 
इस उपन्यास में उन्होंने श्रपनी इसी मान्यता को साकार रूप देने का 
अभिनव प्रयत्न किया है । इसी कारण यह उपन्यास राजनीति प्रधान हो | 
उठा है। १ | 
इस उपन्यास में वर्षा जी ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का जागरण, 
गौस खाँ, गुल मुहम्मद, खुदाबरुश जैसे राष्ट्रीय विचारधारा के स्वामिभक्त, 
मुसलमानों, पीरश्रली, प्रली बहादुर, दुहहाज् जैसे विश्वासघाती देशद्रोहियों 
की नीचता, ग्रंगरेज जाति की मक्कारी, दुर्नीति तथा जघन्य ग्रत्याचारों श्रादि 
के साथ राष्ट्रीय श्रान्दोलनों की असफलता के कारणों पर पूर्णं प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया है । साथ ही तत्कालीनं राजाओं, नवाबों श्रादि की स्वार्थप- 
रता, विलास, नाच-रंग आदि पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है | एक प्रकार 
से तत्कालीन युग की सम्पूर्ण राजनीति पाठकों के सामने स्पष्ट हो 
जाती है । 

वर्मा जी ने उपन्यास के प्रारम्भ में झाँसी-राज्य का विगत इतिहासं 
प्रस्तुत किया है । उससे केवल इसी तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि उस समय 
विन्ध्य प्रदेश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था । एक-एक गद्दी के लिए श्रनेक 
दावेदार उठ खड़े होते थे श्रौर उतमें भयंकर युद्ध हुआ करते थे राजा और 
नवाबों को केवल ग्रपनी गद्दी को ही चिन्ता रहती थी । प्रजा के सुख-दुख की. 
ओर वे कभी श्रांखें उठाकर भी नहीं देखते थे। इसका परिणाम यह निकला 
कि राज्यों में ्रराजकता सी छाई रहती थी । लुटेरे श्रौर बदमाश प्रजा कों 
लुटते और तंग करते रहते थे । वर्मा जी ने झाँसी राज्य की तत्कालीन स्थिति 

1 चित्रण करते हुए लिखा है¬ | 
“कुराज्य था, कुशासन था । परन्तु गावटी पंचायतें बनीं हुई थीं । पूरा 





लगान वसूल नहीं होता था । पंचायत की रक्षा प्रत्येक ग्रामीण को सहज ही क 



























. हाजिरी नहीं देनी पड़ती थी । बड़े मामलों के लिए बंधे हुए हक-दस्तूरों-रिश्‍वतों 
के छेदो में होकर जनता अपने नित्य के जीवन में आराम श्रोर निभाव 
खींचती-घसीटती चली जाती थी । 

इससे स्पष्ट होता है कि उस युग में राजा श्रपत्री प्रजा के सुख-दुख, र 
आदि की ग्रोर कोई ध्यान नहीं देते थे + पंचायत ही उस युग में एक ऐसी प्रज 
तंत्रात्मक संस्था थी जो ग्रामीणों की रक्षा किया करती थी । राजा के पास 
केवल बडेन्वडे मामले ही जाया करते थे । रिश्वत लेने का काफी प्रचार था ।. 
जनता जैसे-तेसे अपने जीवन का निर्वाह करती रहती थी । लः. 

भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का पूणा बिवरण तात्या टोपे, नाना | 
साहब और रानी लक्ष्मीबाई में परस्पर हुए वार्तालापों से लगता है । उस समय | 
ग्रंगरेज एक नवीन शक्ति के रूप में भारत पर ग्रधिकार जमाने का प्रयत्न क्र 
रहे थे । मुगल-साञ्राज्य ध्वस्त हो चुका था । उसके पराभव के उपरान्त मराहों 
की शक्ति का उदय हुआ था परन्तु पेशवा के पतन के उपरान्त मराठा शक्ति भो 
दिन-प्रतिःदिन क्षीण होती चली जा रही थी । पंजाब की सिख रियासतें अपने 
प्रस्तित्व की रक्षा में लगी रहती थीं । राजस्थान की रियासतें श्रपने प्राचीन 
गौरव को भूल अंगरेजी सहायता की मुखापेक्षी बन छुकी थीं । उनमें मराठों 
. के प्रति घृणा थी । बंगाल, विहार और श्रौर पूर्वो उत्तर प्रदेश एक प्रकारे.से | 
पु अंगरेजो के कब्जे में श्रा चुके थे । दक्षिण में हैदरावाद आदि रियासते भी 

_ अंगरेजो की ही समर्थक थीं सर्माष्ट रूप से सारा भारत एक प्रकार से हतश्री | 
सा हो रहा था । ० 

वर्मा जी मे इस स्थिति का विस्तृत विवरण तात्या के मुख से करवाया है 
जो इस प्रकार है-- 

` “मैं ग्रपना हाल राजपूताने से प्रारम्भ करता हूँ । बड़े-बड़े राज्य जैसे ज 
` पुर, जोधपूर, बीकानेर इत्यादि किसी विशेष पक्ष में नहीं । तटस्थ से हैं परन्तु 
सब कहते हैं कि झाँसी के साथ ग्रंगरेजों ने बेईमानी की । हम लोगों के प्र 
उनका भाव उदासीन है । इसके लिए'हमारा उनका, दोनों में से किसी का 















भी है जो महाराष्ट्र नाम से ही अप्रसन्न है, परन्तु हिन्दुतान की स्वाधीनता के 
लिए उपयुक्त अवसर आने पर सर्वस्व होमने के लिए तैयार है । लेकिन वहाँ 
के अधिकाँश राजा भ्रपने को, अंगरेजों की सहायता के कारण ही, निरापद 
समझते हैं, इसलिए न ग्रपने जागीरदारों की परवाह करते हैं, न प्रजा की । 
जैसा ढर्रा चला ग्राया है, मजे में उसको चालू रखने के पक्षपाती हैं । भ्रच्छे 
नेतृत्व की हीनता में जनता जीवन के साधारण उद्दश्यों में ही लिप्त है । ऐसी 
अवस्था में वहाँ से कोई राशा नहीं करनी चाहिए । परन्तु यह विश्वास हे कि 
वहाँ की सेना अपनी सेना का साथ देगी । पंजाब का हाल कम श्राशाज॑नक है । 
रणजीत सिंह का पंजाब, श्रंगरेजी इलाके और पाँच रियासतों में विभक्त हो 


गया है । इन रियासतों के राजा हाथ श्राई रोटी को किसी भी प्रकार फेकने. 


को तैयार नहीं । जनता नेता-विहोत है इसलिए विवश सी है । दिल्ली का 
बादशाह वहादुरशाह बद्ध है । परन्तु उसकी बेगम तेजस्वी है । मुसलमान लोग 
बादशाह के नाम पर बलिदान होने को तैयार हो सकते हैं । 

“मराठा रियासतों के राजामों का जो हाल पहले देखा था, वही श्रब भी 
राष्ट्र की जनता श्रव भी स्वराज्य मत्त है । दरिद्र और धनाढ्य, किसान, मजदूर 
ग्रौर जांगीरदार लगभग सब एक संकेत पर खड़े हो, सकते हैं । 


उस समय की राजनीतिक स्थिति इसी प्रकार की थी। सेना के देशी. 


सिपाहियों में चरवी वाले कारतुसो तथा ईसाई धर्म के प्रचार के प्रयत्नों के 
कारण ग्रसन्तोष फैल रहा था । बहुत दिन पहिले मदरास के कुछ सिपाहियों ने 
ग्रचानक उपद्रव कर डाला था । उसके बाद श्रंगरेज लोग मदरासियों को सेना 
में बहुत कम भर्ती करते लगे थे | अनेक राष्ट्रीय शक्तियाँ संगठन के प्रयत्न में 


लगी हुई थीं । नाना साहब, राव साहब, दिल्ली श्रौर मेरठ के अनेक मुसल- | 


मान तथा लखनऊ के श्रनेक प्रमुख व्यक्ति 'ग्रंगरेजों के खिलाफ हथियार उठाने 
को सन्तद्ध थे । झाँसी में रानी लक्षमीबाई ग्रपते सहयकों के साथ भावी युद्ध की 
योजनायें बनाने में व्यस्त थी । रानी की श्रपनी योजना थी । उसने तात्या को 
श्रादेश देते हुए कहा था-- 


है । केवल एक अन्तर है । जनता सजग है और सिपाही स्वाभिमानी हैं । महा- र 
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का बारीकी के साथ श्रध्ययन कर लो ! कहाँ किस प्रकार सेनाश्रों को ले जाना, | 
पड़ेगा, कहाँ ग्रासानी के साथ युद्ध किया जा सकता है और ग्रपने श्रभीष्ट स्थान | 
पर किस प्रकार छात्र को एकत्र करके लड़ाई के लिए विवश किया जा सकता 
है | इत विषयों पर काफी समय और परिश्रम खच करने की श्रावश्यकता है। 
इसके सिवाय वारबरदारी के जानवरों और श्रच्छे घोड़ों को इकट्ठा करने की | ५ 


योजना पर विचार करते रहने को भी मन में बहुत स्थान मिलना चाहिए | _ 
तोपें, बन्दूकें, बाछ्द, गोली, गोला इत्यादि युद्ध-सामग्री के बनाने वाले कारी- 
गरौं को भी, हाथ में ले लो । अंगरेजी कारखानों में अपने प्रादमी नौकर रख 
वाश्रो । वे लगन के साथ सब क्रियायें सीखें। अपनी पुरानी','बारगी-युद्ध 
परिपाटी को तो गाँठ ही में बांध लो । हमारा देश उस परिपाटी को छोड़कर 
ग्रंगरेजो से लड़ा, इसलिए भी हारा । ” 
रानी के उपयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय देश मे _ 
श्रागामी युद्ध की तैयारियाँ हो रहीं थीं ! सनु १८५७ का पहला स्वातंत्र्ययुद्ध > 
एक पूर्व नियोजित सुगठित योजना का फल था, न कि वह बिद्रोह एकाएक ही 
फूट पड़ा था । यह बात नहीं कि फुछ प्रमुख व्यक्ति श्रपते-अपने प्रदेशों में ही | छ 
इस योजना को भ्रागे बढ़ाने में लगे हुए थे बल्कि उन लोगों का एक एक श्रखिल | 
भारतीय संगठन था । वे लोग समय-समय पर ,किसी-त-किसी बहाने से एक 
स्थान पर आपस में मिला करते थे। दामोदरराव के जनेऊ का इतनी घुमघाम _ 
के साथ श्रायोजन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था । इसके ग्रतिः 4 
| हु मारे राजनीतिक नेता विदेशों से भी सम्पर्क बढ़ा रहे थे । नाना साहब | 
इस दिशा में काफी प्रयत्नशील था । उसने श्रपने कार्यों का व्योरा देवे हुए रानी « 
से कहा था? सयौ 
ओ “मैंने अपने एक विश्वस्त आदमी ग्रजी मुल्ला खाँ को विलायत, भेजा था । | 
अलीमुल्ला देश-विदेश घूमा है । वह इटली गया । तुर्की में रहा । रूस भी. 
पहुँचा श्रौर ईरान होकर लोट श्राया । उसने तुर्की के साथ चिट्ठी पत्री की है । 











काम कर रहे हैं ! बहादुरशाह बादशाह ने ईरान के शाह से लिखा-पढी को 
है । काबुल तो हतोत्साह है, परन्तु शायद ईरान बादशाह की कुछ सहायता 
करे 1? > है 

भारतीय जन-नायक भारत की श्राजादी के प्रयत्नो में प्राणपणा से लगे हुए 
थे, विदेशों से सम्पर्क स्थापित कर रहे थे, नाना साहब का उपयु क्त वक्तव्य इसी 
तथ्य पर प्रकाश डालता है । 

दूसरी तरफ गंगरेज भारत व्यापी इत तैयारियों से एक प्रकार से भ्रनभिन्न 
से थे। वर्मा जी के शब्दों मै-- अंगरेजों का सब स्वार्थ-कार्य शास्रीय भ्रोर 
वैज्ञानिक ढंग पर चल रहा था । केवल चल नहीं रहा था किसी ढंग पर भी, - 


। वह था मानव-प्रकृति का, भारतीय जन-प्रकृति का, श्रष्ययन भ्रोर 
विश्लेषण । 

अंगरेओों ने भारत में श्रपने राज्य को हढ़ श्रौर स्थायी बनाने के लिए ग्रनेक , 
प्रकार के नए कार्य श्रौर सुधार जारी किए । “रेल तार जारी हो गए । नहरें 
खुदीं, तालाब सुधारे गए । डाकुश्रों ग्रौर बटमारों का दमत हुश्रा । किसान | 
सुभीते से अपनी खेती काटने लगे | -व्योपारी भ्रपना रोजगार करने लगे। 
मन्दिरों, मसजिदों में लोग भ्रपने विश्वास के अनुसार श्रद्धा भेंट कर उठे । कुछ 
पाठशालायें श्रौर मदरसे भी खुल गये । सड़कें वनीं । उन पर पेड़ लगे। ` 
पंचायतें टूटीं । श्रदालतें खुलीं । कानून का वर्ताव हुआ परन्तु अंगरेजो ने 
यह न समका कि हिम्दू-मुसलमान मन ही मन बना रहे हैं कि हमारा खोया , 


हग्रा अधिकार फिर कब श्रौर कंसे हमारे हाथ ग्रायेगा !/ क 
अंगरेजों ने भारत में ग्रपने राज्य को हढ करने के लिए कई प्रकार के श्रन्य हः 
हयकन्डे भी अपनाये थे । उन्होंने ग्राम-पंचायतों को भंग कर श्रपनी ग्रदालतें 


जारी की थीं जितमें वकीलों और गवाहों की मदद के न्याय किया जाता था । 
वकील काफी तगड़ी रकमें फीस के रूप में जनता से वसूल करते थे । न्याय 
प्राप्त करने में महीनों का समय लग जाता था। जनता को ग्रदालतों और. 
अ्रधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाने पड़ते थे । इस प्रकार इन श्रदालतों से न्याय 
































दूसरी तरफ अंगरेजी सेना के झंगरेज श्रफसर पादरियों का काम करने प 
लगे थे ! वे लोग लाखों की संख्या में छोटी-छोटी पुस्तके छाप-छाप कर सेना 
में वितरित किया करते थे । इन पुस्तकों में हिन्दू और मुस्लिम घर्मो की वेहंद. 
निन्दा की जाती थी । सिपाहियों को भाँति-भाँति के प्रलोभन देकर ईसाई बनाते | 
की कोशिज्च की जाती थी। और यदि प्रलोभनों ने काम नहीं चलता था तो दंड | 
का भय भी दिखाया जाता था । डयलप जैसे अंगरेज अपने हिन्दुस्तानी सिपाहियों - | 
के सामने इस तरह की बातें किया करते थे-- ४ 








“तुम्हारे देवी-देवता सब बदसूरत और व्यर्थ हैं । उन पर विश्वास करने | | 
4 के कारण तुम सूख बने हुए हो । इसलिए तुम्हारी तरक्की नहीं हो पाती । 
ईसाई होते ही तुमको एक ईश्वर और उसके एक पुत्र पर हो विश्वास लाने 
की जरूरत है । दुनियाँ भर की डाकिनी, पिशाचिनी, श्रीरभूत-प्रं तों से 
पीछा छूट जायेगा । हिन्दू मुसलमान सब वेवकूफ हो। इंजील पढी तो श्राँखें | 
खुल जाँयेंगी ।” 
* “अंगरेजों के ये सारे प्रयत्न उनकी राजनीति के ही अंग थे। इन्ही के 
बल पर--''जो अपने को कभी 'फिदवी खास” कह-कहकर बल खाते थे, प्रब 
अपने को तानकर “सालिक खास' कहते हैं ।” श्रपने इन्हों प्रयत्नों द्वारा एक | 
तरफ तो अंगरेज भारत पर अपना पंजा मजबूत करते चले जा रहे थे और | 
. दूसरी तरफ जनता के हृदय में उनके प्रति भयंकर ग्राक्रोश भरता चला जा रहा . 
` था। अँगरेजों ने नए-तए कानून बनाये थे, रियासतों में श्रपने पोलिटिकल 
एजेन्ट रख छोड़े थे | अंगरेज गवर्नर-जनरल जरा-जरा सी बात पर छोटी-छोटी. 
रियासतों को खत्म कर अंगरेजी राज्य में मिला लेते थे। गोद लेने के कानुन 
को उन्होंने इसी कारण मानने से इन्कार कर दिया था । अंगरेजों की राजनीति 
' यह थी कि वे लोग छोटी-छोटी देशी रियासतों को दंड दे देकर बड़ी-बड़ी 
_ , रियासतों को श्रांतकित बताये रखना चाहते थे । श्रपने इस प्रयत्न में उन्हे पुर्ण 


सफलता प्राप्त हुई थी । एक तरफ अंगरेजी राज्य का विस्तार होता चला जा 
- रहा था ग्रौर दूसरी तरफ देशी जनता में उद 


न्तोष की वृद्धि होती ज जज । यह थी उस 


















स्थिति जिका विस्फोट सनु १८५७ की पहली आजादी :की लडाई कं रूप में 
रानी लक्ष्मीबाई जेसी वीरांगना के नेतृत्व मे हुग्रा था । 

वर्मा जी द्वारा चित्रित तत्कालीन इस राजनीतिक स्थिति से सबसे महत्वपूर्ण 
जो तथ्य प्रकट होता है वह यह है कि रानी लक्ष्मीवाई को न तो विवश होकर 
अंगरेजों से लड़चा पड़ा था और न वह विद्रोह एकाएक ग्रनायास ही फूट पड़ा 
था । वह विद्रोह एक पूर्व नियोजित सुनिश्चित योजना का परिणाम था 
जिप्का प्रधान उद्देश्य भारत से अंगरेजी राज्य को जड-मूल से नष्ट कर 
देना था । 
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प्रश्‍न ३-- झाँसी की रानी'.सें चित्रित सामाजिक, घामिक श्रोर श्राथिक 


. स्थितियों का विश्लेषण कीजिए । 


-उत्तर--'झाँसी की रानी' प्रधान रूप से राजनीतिक उपन्यास है। परन्तु 
उसमें उत्कालीन समाज के--साधारण जन-समाज तथा राजन्य-वर्ग के--बड़े 
यथार्थ और सुन्दर चित्र मिल जाते हैं । झाँसी की जनतां रूप में वर्मा जी ने तत्का- 
लीन समाज का बड़ा सन्तुलित ग्रौर यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया हैं । उस समय़ 
भी समाज में कमोवेश वही समस्‍यायें थीं जो आज हमारे सामने हैं । जाति- 
पाति, ऊ'च-नीच, धनी-निर्घत, शासक-शासित, देशभक्ति-देशद्रोह श्रादि की अनेक 
समस्‍यायें उस युग में भी थीं ओर श्राज भी हैं | उस युग मे सम्प्ूरण हिन्दू-समाज 
वर्णाश्चम-धमे के अनुसार ' ग्रनेक ऊची-नीची जातियों में विभक्त था परन्तु 
वर्णाश्रम धर्म के प्रतिक्रियावादी कठोर बन्धन छिन्नभिन्न होने प्रारम्भ हो गए 


-थे। कासी का प्रसिद्ध जनेऊ आन्दोलन इस वात का प्रबल प्रमाण है ' सारी 


जातियाँ अपने अपने पेशों में लगी हुई थीं। समाज समष्टि रूप से जन-तां विक 


होकर राज-तांत्रिक ही था । क 
उस युग में समाज की निम्न वर्ग की जातियों में उच्च वर्गीय जातियों के 


विरुद्ध विद्रोह की भावना जाग्रत हो रही थी । कुछ निम्न बग' के लोगों ने 


. ह्विजों के जनेऊ पहनने के' एकाधिकार के विरुद्ध श्रावाज उठाकर जनेऊ पहनना 


प्रारम्भ कर दिया था । उनका यह कार्य वर्णाश्रम-धर्म की व्यवस्था के प्रतिकुल | 
था । इसलिए झाँसी में इस बात का डट कर विरोध हुआ । इस समस्या को | 





















लेकर समाज में कलह का प्रारम्भ हो गया । कहीं-कहीं इस कलह ने उग्र रूप 
भी धारण कर लिया । नए जनेऊ पहनने वालों, ने एकाध स्थान पर जीभ की 
लड़ाई से आगे बढ़ कर हाथों और डंडों का भी प्रयोग करना प्रारम्भ कर 
दिया । कुछ बुन्देलखंडी तथा महाराष्ट्री ब्राह्मण इन लोगों का समर्थन कर त 
थे । परन्तु झांसी के अधिकाँश ब्राह्मण इनके विरोधी थे । अधिकांश पंडित इस. 
मत के थे कि शूद्रों को जनेऊ पहनने का श्रधिकार नही है । अन्त में इस 
बिवाद और उपद्रव की सूचना राजा गंगाधर राव के कानों तक भी पहुँच | 
गई । वर्मा जी के शब्दों में-''घर-घर वाद-विवाद होनी लगा । अमुक: वर्ग. 
शुद्र हे, प्रमुक सवण, इस बात पर खूब लन्द मचा । घरां के बाह्र के चबूतरों कै 
पर, बैठको में, तम्बोलियों की ढूकानो पर, मब्दिरों मे, पाठशालाश्रों में, _ 
दावतों-जेवनारों भें, बाजार-बाजार में चर्चा का यही प्रधाव विषय ।” पजनेश _ 
श्रौर हृदयेश नामक कवियों ने भी एक-एक पक्ष को श्रपना कर छन्द लिखते . 
प्रारम्भ कर दिए । इस प्रकार यह समस्या तत्कालीन समाज की एक प्रमुख 
समस्या-सी बन गई । र: 
राजा वर्णाश्रम-घर्म के अनुयायी थे । उनका भरसक यह प्रयत्न रहता था. 
कि प्रजा सामाजिक नियमों का पालन करे । उनके सामने न्याय के हेतु इसे | 
समस्या को उपस्थित किया गया । राजा ने नए जनेऊ पहनने वालों से श्रपने- _ 
अपने जनेऊ तोड़ देने की श्राज्ञा दी परन्तु अपराधी ने उत्तर दिया---“पने | 
हाथों से तो हम लोग अपने जनेऊ नहीं तोड़ेंगे चाहे प्राण भले ही निकल | 
जावें । परन्तु ग्राप राजा हैं चाहे जो करें ।” राजा ने उसे गरम ताँवे के जनेऊ 
से दागने की सजा दी परन्तु श्रपराधी ग्रपने निश्चय पर हृढ़ बना रहा । इस 
घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक श्रोर राजा तथा समाज के उच्च वगो. 
द्वारा पुरानी रूढ़ियों को यथावतु कायस रखने का कडाई से प्रयत्न किया 


रहा था तो दूसरी तरफ उससे भी श्रधिक शक्ति के साथ उनका विरोध ह्‌ खि 
गथा । 


बर्ण-ब्यवस्था पर एक करारा प्रहार था। उस युग मे अनेक उच्च i 


ब्यक्ति निम्न वर्ग की स्त्रियों के साथ गुप्त सम्बन्ध रखते थे। पजनेश क 
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इतना नैतिक साहस नहीं श्रा पाया था कि वे अपने इन गुप्त सम्बन्धों को..खुल | 
कर समाज के सामने स्वीकार कर सकें । नारायण शास्री छोटी के साथ श्रपने 
गुप्त सम्बन्ध को समाज से छिपाये रखना चाहता था । समाज किसी भी स्थिति 
में इन सम्बन्धों को सहन करने को प्रस्तुत नहीं था । इसी कारण इस प्रेमी- 
युगल को देश-निकाले की सजा दी गई थी जो उस युग की न्याय-व्यवस्था को 





नारायण शास्त्री और छोटी भंगिन की इस प्रोम-कथा से एक और तथ्य 
पर प्रकाश पड़ता है । निम्न जातियों में ग्रपना एक सबल श्रात्म-विश्वास और 
दृढता रहती थी । छोटी शास्त्री से स्पष्ट शब्दों में कहती है---'अगर हमारी 
जाति में कोई गुण है तो एक, हम लोग बेईमानी कभी नहीं कर सकते ।” 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि निम्न जाति के लोगों में भी श्रपना एक चरित्र- 
बल था । 

तत्कालीन न्याय,व्यवस्था बड़ी कठोर श्रौर भेद-भाव पूर्ण थी । गाँव-गाँव 
मं पंचायतें थीं जो छोटे-मोटे सामाजिक एवं श्राथिक मामलों का निष्पक्ष होकर 
फैसला किया करतीं थीं । राजा पंचायतों के निर्णय को सवंमान्य समभते थे । 
राजा के दरवार में जब कोई मुकहमा श्राता था तो राजा तुरन्त न्याय करते 
थे । एक-दो दिन में ही फैसला सुना दिया जाता था । दीवानी और श्रपराधी 
मामलों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं बरता जाता था । यदि किसी के यहाँ 
पुलिस की लापरवाही से चोरी आदि हो जाती थी तो राजा उस इलाके की 
पुलिस से चोरी का नुकसान भरवाता था । राजा अपराधी श्रधिकारियों को 
लोहे की मछली के कोडे से ठुकवाता था ।. राजा बड़े-बड़े मामलों को नाचा 
भोपटकर शास्री की सलाह से निपटाया करता था | पंचायतें श्रपने-श्रपने गाँवों 
का प्रबंध करतो थीं । सरकारी श्रविकारी उसमें दखल नहीं देते थें । परन्तु 
इस प्रबंघ एवं न्याय व्यवस्था में ऊँच-नीच का भेद बरता जाता था। एक 
ही श्रपराघ के लिए ब्राह्मण पर एक रुपया दंड, ठाकुर पर पचास, बनिये पर 
पांच सौ, और गरीब शुद्र के हाथ-पैर काट लिए जाते थे । 5 

लिन्न-भिन्न जातियों के चौधरी हुआ करते थे जिनका अपनी जाति में | 






















काफ़ी सम्मान और भ्रातङ् रहता था । राजा भी समय पर समय इन लोगों 
बुलवा कर इनकी सलाह लिया करता था । जाति की श्रपनी पंचायतें होत 
थी जो ग्रपनी जाति के ग्रपराधियों को दंड दिया करतीं थीं । झलकारी 
जब गो-हत्या लगी थी तो 'जाति.की पंचायत ने उसे दण्ड दिया था । 

तत्कालीन जनता आपस में मेल से रहती थी । त्यौहारों पर सब लोग 
मिलकर उत्सव मनाते थे। होली, दिवाली; गवगौर, हरदी कू कू श्रादि के ~ 
त्योहार बड़ी उमंग और तैयारियों के साथ मनाये जाते थे। ऐसे उत्सवो के समय | 
राजा और प्रजा मिल कर जश्न सनाया करते थे! रानी लक्ष्मीबाई हरदी कूक 
के अवसर पर खूब तैयारियां करती थी । नगर की सभी वर्गों की स्त्रियाँ राज-. 
महल में आती थीं और राती के साथ उत्सव मनाती थीं । इमा जी ने उस युग | 
स्नी-पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्राभूषणों का भी दुग के ग्रनुख्प | 
ही वणन किया है । लहंगा-ओढ़नी उस समय सभी वर्ग की स्त्रियां पहनती थीं। । 
निम्न जाति को स्त्रिया चाँदी के तथा उच्च वर्ग की सोमे के श्राभूषण धारण | 
करती थीं । 2 ) 
उस युग की श्रपनी एक ऐसी विशेषता मिलती है जो हमें श्रव्य किसी भी | 

युग में नहीं मिलती । रानी लक्ष्मीबाई ने झाँसी में एक नारी-सेना का निर्माण 
किया था । इस सेना के निर्माण की पृष्ठ भूमि में रानी का वह सिद्धान्त | 
कार्य कर रहा था कि सबल शरीर में ही सबल ग्रात्मा निवास करती है | इसी _ 
सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए रानी ने झाँसी की स्त्रियों में मल्ल बिद्या, . 
सलखस्ब, घुड़सवारी, हथियार चलाना श्रादि का प्रचार किया था । झाँसी की. 
स्त्रियाँ रानी की इन नाई बातों को सुनकर पहले तो चौंकी थीं परन्तु बाद में 
उन्होंने रानी के श्रादेश को स्वीकार कर ये कार्य प्रारम्भ कर दिए थे | और 
इनका परिणाम यह निकला था कि झाँसी की ये नारियाँ युद्ध के समय र 
चंडी का रूप धारण कर लेती थीं । रानी लक्ष्मीबाई, बस्शिन, सुन्दर, मुन्दर, | 
काशीबाई, मोतीवाई, झलकारी, जुही आदि ऐसी नारियाँ थी जिनकी श्रोर 
कोई भी विलासी पुरुष आँख उठाने का साहस नहीं कर पाता था । मुन 
' सागरसिंह जैसे बलशाली दस्यु को घोड़े पर से हाथ डाल कर उठा लेने. 





























प्रियतम तथा श्राराध्य तात्या की नाचने-गाने की ग्राज्ञा माचने से इन्कार कर 
दिया था । 
डा० राम विलास शर्मा के शब्दों में--- “ये नारी पात्र लक्षणा-ग्रन्यो की 
नायिकाए' नहीं हैं । उनका श्रपना व्यक्तित्व है, मान-श्रपमान की भावना है, 
प्रेम करना जानती हैं ग्रौर प्रेम के लिए मर मिटना भी जानती हैं ।॥ एक ग्रन्य 
स्थान पर डा० शर्मा ने इन नारी-पात्रों की प्रशंशा करते हुए लिखा है 
“फाँसी की रानी, लक्ष्मीबाई में हरदी कू कू का नाम लेना कला-प्र म 
और विनोद प्रियता का परिचायक है । हरदी कू कू से खेलने वाली ये स्त्रियाँ 
हो खून की होली खेलने के लिए भी ग्रागे बढ़ती हैं । उनमें भरे-पुरे, स्वस्थ और 
कलापूर्ण जीवन की चाह है । वे पर्दे के भीतर-बेठ कर पति को श्राराधना करने , 
ली देवियाँ नहीं हैं । वे श्रातताई के सामने लाज से छुई-मुई सी म्लान नहीं 
हो जातीं । वे श्रपने देश ग्रौर नारीत्व की रक्षा करती हैं | उनकी वीरता का 
एक कारण उनकी स्वाधीन प्रकृति, जीवन श्रौर कला से उनका प्रेम भी हे 
इस तथ्यों मे यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन नारी-समाज में जागति 
और देशप्रेम की एक जबरदस्त लहर उठी थी । नारो-समाज अपनी 
उन्नति की ओर ध्यान देते लगा था ग्राज नारी पुरुष के साथ कन्धे-से-कन्धा 
भिडाकर जो आगे बढ़ रही है उसका प्रारम्भ श्राज से एक शताब्दी पूव ही हो 
चुक्रा था । 
साधारण जनता में जागृति थी । ग्रंगरेजी शासन से सभी भ्रसन्तुष्ट थे । 
साधारण जनता में ग्रंगरेजों के प्रति घृणा थी । उत्त समय जनता में यह भावना 
भर गई थी कि राज्य हमारा है इसलिए हमें स्वराज्य के लिए लड़ना है । जब 
झाँसी के उत्तरी फाटकों पर प्रंगरेजों ने हमला किया था तव, ' “ठाङ्ुरों 
काछियों, कौरियों ओर तेलियों की चतुरता तथा बहादुरी के कारण वहाँ अंग- 
रेज कुछ नहीं कर पा रहे थे ।” डा० शर्मा के शब्दों में--“जिन लोगों की 
रक्षा का भार सामन्तों ने श्रपने ऊपर ले रखा था और जिन्हें वे चुपचाप अंग्र जों 
के हवाले कर देते, उन साधारण जनों ने अपनी रक्षा का भार खुद सम्हाल! 
लिया था । इसीलिए अंग्रेजों को झाँसी में लोहे के चने चबाने पड़े । 


“यं 


उस युग का सामन्ती समाज पतनशील था । सामन्त वर्ग में से ही ग्रंगरेजों _ 



























अंगरेजों की सहायता को थी । ऐसे सामन्त जनता पर भयानक अत्याचार करते 
थे श्रौर झातंक के द्वारा असंगठित किसानों को अपने शासन में रखकर उनकी 
“रक्षा” करते थे । इन्हीं ग्रत्याचारौं के कारण भाँसी की जनता राजा गंगा 
राव से भयभीत रहती थी परन्तु अपनी रानी पर मुग्ध थी | भारत में इन्हीं | 
राजाओं और नवाबों की मदद से अँगरेज ग्रपना राज्य कायम करने में सफल 
हो सके थे । अंगरेजों के विषय में एक कसी का नागरिक कहता है “बनिए 
बन कर गाए श्रौर ठाकुर बन कर जम रहे हैं।” इस पर दूसरा जवाब देत 
है-“इन राजों, नवाबों ने चौपट किया ।” उस समय साधारण जनता तक इ 
बात को समझती थी कि देश को गुलाम बनाने वाले ये बाजा ग्रौर नवाब 
ही थे! 
उस युग में भारत के सम्पूर्ण सामन्त अंगरेजों के परमुखापेक्षी और स्वार्थी. 
बन गए थे । तात्या टोपे इस सामन्त-वर्ग का विश्लेषण करता हुआ कहता है 
कि राजस्थान के--“ग्रधिकाँश राजा अपने को अंमरेजों की सहायता के कारण | 
ही निरापद समझते हुँ!” पंजाव--“की रियासतों के राजा हाथ श्राई रोटी 
को किसी प्रकार भी फेंकने को तैयार नहीं 1” हैदराबाद में--- नवाब अन्य 
| रईसों की तरह ग्रंग्रोजों के श्रातंक से दबा हुग्रा है।” तात्या के उपयु क्त वाक्य | 
यह सिद्ध करते हैं कि भारत के श्रधिकाँश राजा-नत्राव श्रंगरेजों की सहायता 
[रा ही अपने को सुरक्षित समझ रहे थे | इसलिए इन लोगों ने ्राजादी की . 
उस लड़ाई में भारतीय जनता का साथ न देकर प्राय: अंगरेजो की ही सहायता 
की थी । इससे सिद्ध होता है कि श्राजादी की वह लड़ाई इन कुछ मुठ्ठी भर 
सामन्तों ने श्रपने स्वार्थो की रक्षा के लिए नहीं लड़ी थी क्योंकि उनमें इतनी _ 
शक्ति ही नहीं थो कि वे लोग, जो ग्रंगरेजों के नाम से थर-थर कापते थे, उन 
सामते हथियार उठा सकते । वह लड़ाई भारत की जनता ने लड़ी थी जिसके 
सेनापति रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वे सैनिक थे जो जन्म से राजन्य 
बर्ग के न होकर साधारण जनता में से भ्रपनी योग्यता के बल पर 
बढेथे! डं ८ 
2 उस लड़ाई में कुछ छोटे-मोटे राजाग्रों ने भी श्रं 
र [2 



















उठाये थे परन्तु वे अपने वर्ग की उन बुराइयों से मुक्ति नहीं पा सके थे जिनके 
कारण उनका पतन हुआ था । एक तरफ तो लक्ष्मीबाई आदि ग्रागामी युद्ध की 
योजना बना रहीं थी श्रौर उसी समय--“रात को राव साहब, वानपुर श्रोर 
शाहगढ़ के राजा तथा बाँदा के नवाब की इच्छा नाच देखने की हुई ।” ऐसे 
ही श्रकर्मण्य सामन्तो ने रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोही सेना का सेनापति न 
बना कर राव साहब को वनाया था और इतिहास में श्रपनी पराजय पेशगी 
लिख दी थी । 

उस युग की यही सामाजिक स्थिति थी । तत्कालीन समाज का साधारण 
वर्ग आजादी के लिए लड़ा था भ्रौर सामन्त वर्ग ने देश के साथ गद्दारी की थी | 
उस युग की एक ग्रच्य विशेषता ग्रौर है जो हमारा ध्यान श्रपनी ग्रोर ग्राकषित 
करती है । उस समय देशभक्त और देशद्रोही दोनों ही प्रकार के हिन्दू मुसलमान 
थे । परस्तु उनकी देशभक्ति या देशद्रोह का श्राधार उनके मजहब न होकर 
उनके अपने-अपने व्यक्तिगत स्वार्थ ही थे । पीरश्रली ग्रादि ने रानी का विरोध 
किसी साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण नहीं किया था । उस विरोध की तह में 
उसके स्वामी नवाब श्रली बहादुर तथा स्वयं उसका श्रपना स्वार्थ' छिपा हु्रा 
था | पीरगली ने झाँसी में मुहरंम के श्रवसर पर शिया-सुन्नी का प्रश्‍न तो 
उठवा दिया था सगर हिन्दू-मुसलमान का प्रश्न नहीं उठाया था । उस युग मे 
हिन्दू-मुसलमान सदृभाव और सहयोग के साथ मिल कर रहते थे । साम्प्रदायिक 
विद्वेष का जहर तो श्रागे चल कर ग्रॅंगरेजों ने पैदा किया था जिसने भारत 
दो टुकड़े कर दिए । 

उस युग की धाभिक स्थिति श्रधिक जटिल नहीं थी । हम गत पुष्ठो में 
सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए वता श्राए हैं कि समाज में वर्ण- 
व्यवस्था को मान्यता प्राप्त थी, यद्यपि कुछ वर्गों द्वारा उसका विरोध होने लगा 
था । समाज में भिन्न जातियों के स्त्री-पुरुषों के भ्रवेध सम्बन्धों को घुणा को 
दृष्टि से देखा जाता था । यद्यपि उप्त समय ऐसे सम्बन्धों की कमी नहीं थी । 
शासन और जनता घमं व्यवस्था के खुल्लमखुल्ला उल्लंघन को ग्रपराध समती 
| थी । नारायण शास्त्री ग्रौर छोटी भंगिन को इसी कारण देश-निकाला दिया 
गया था । समाज में गाय को पवित्र माना जाता था । गौ-हत्या होने पर समाज 


























अपराधी को दंड देता या । ब्राह्मणों का समाज में 'सम्मान था 
अवसर पड़ने पर न्यावन्व्यवस्था देने के लिए ब्राह्मणों. की राय लि 
करता था । | 
सम्पूर्ण समाज किसी एक ही सम्प्रदाय या धर्म को नहीं मानता था । 
मुसलमान अपने-अपने घर्मो का पालन करते थे । कोई किसी के मार्ग में बाध 
नहीं डालता था । हिन्दुओं में कई सम्प्रदायों के मानते वाले थे । शाक्त, शेव, 
वाममार्गी, वैष्णव आदि भिन्न-भिन्न मतन्मतान्वरौं को मानने वालों की सम 
में काफी संख्या थी4 परन्तु इन लोगों में परस्पर किसी भी प्रकार की हो 
भावना नहीं थी । समाज में बहुतायत ऐसे लोगों की थी जो ~ गृहे झा 
बहिशेवाः सभा मध्ये च वंष्णवाः थे ।” इससे इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता 
कि तत्कालीन समाज में शाक्तों और शवों को विशेष सम्मान नहीं प्राप्त था 
वैष्णव ही समाज में सबसे श्रधिक सम्मानित संम'झे जाते थे । र 
ग्राथिक दृष्टि से तत्कालीन समाज में विषमता थी परन्तु वह विषमता 
ग्राज कल की सी विषमता नहीं थी कि सारा धन कुछ ही लोगों के पास इव्‌ ठु 
हो जाता है और शेष सब लोग सदैव श्राथिक श्रभाव में ग्रस्त बने रहते हैं. 
वह पू'जौवादी युग न होकर सामन्तवादी युग था । लगान तथा अन्य प्रकार के 
करों के रूप में घन सामन्तों के यहाँ इकट्ठा होता था और फिर सैकड़ों श्राश्रितों, | 
नौकर-चाकरों के भरण-पोषण तथा उत्सवों, राज-दरवारों, यज्ञों, पुरस्कारों | 
आदि के रूप में फिर साधारण जनता में बॅट जाता था | व्यापारी व्यापार 
द्वारा धन कमाते थे । उस समय झाँसी में ५२ लखपती सेठ थे । राजा इनका 
सम्मान करता था । ये व्यापारी ईमानदारी से घन कमाते थे श्रौर फिर विभिन्न 
रूपों में यह घन जनता के पास श्राता-जाता रहता था.। वर्मा जी ने इस म्रा 
स्थिति का विवरण देते हुए लिखा है-- व 
; “समाज में सन्तुलन यथेष्ट नहीं था--समानता, विषमता स्पष्ट थी 
. भ्राथिक ज्यू खलाग्रों की कड़ियाँ मजबूती फे साथ जुड़ी हुई थीं । धन एक 

















स्थानापन्न ने ग्रहण किया । खोखला गौरव श्रपनी कहानी बहुत ग्रल्प समय तक 
ही कह सकता था ।'” ८ 

इसे एक तथ्य यह स्पष्ट होता है कि उस युग में धन को सबसे श्रधिक 
महत्व नहीं दिया जाता था । घन का संग्रह कर उसे छिपा या गाढ़ कर रखना 
बुरा समा जाता था । घन कमाने का मूल उद्देश्य उसे खर्चे करना ही था। 
इसी कारण उस युग में धनी ग्रौर निर्धन में वैसा भयानक श्रन्तर नहीं श्रा 
पाया था जैसा कि ग्राजकल पाया जाता है । झाँसी की जनता एक प्रकार से 
सुखी थी । तोत्या जव पहली बार झाँसी से लोटकर विठूर ग्राता है तो बालिका 
मनू उससे झाँसी के विषय में प्रन करती है । तात्या उत्तर देता हुआ 
कहता है— 

“उनके शरीर हढ़ श्रौर स्वस्थ हैं । व्योपार श्रच्छा है। शहर में चहल- 
पहल मची रहती है । धन धान्य खूब है । गरीबी बहुत कम देखने में आई है । 
स्त्री-पुरुष सुखी दिखलाई पड़ते थे । सन्ध्या समय लोग फूलों की माला डाले 
वगीचों ग्रौर वाजारों में घूमते हैं। स्त्रियां घी के दिए थालों में सजा कर 
पूजन के लिए लक्ष्मी जी के मन्दिर सें जाती हैं।” तात्या के इस विवरण से 
यह प्रकट होता है कि उस युग में श्राथिक दृष्टि से जनता सुखी थी । सुखी 
जनता ही उत्सवों-त्योहारों, श्रामोद-प्रमोदों श्रादि में मग्त रह सकती है, निर्धन 
बेचारे वया खाकर इस प्रकार श्रपना मनोरंजन कर सकेंगे । तात्या आगे एक 
प्रकार से इसी वात को स्पष्ट सा करता हुश्रा कहता है 

“लोगों में गाने-बजाने का ग्रधिक शोक दिखलाई पड़ता है । (वे लोग) 
घरों पर सभाओं में, उत्सवों पर (गाते बजाते हँ) । जान पड़ता है मानो गाते 
का मिस ढूंढे रहे हाँ । स्त्रियां तो गाने का कोई-न-कोई बहाना लिए रहती हैं । 
पीसने के ससय तो सब कहीं स्त्रियां गातो हैं परन्तु झाँसी में पानी भरने जावें 
तो गाए, पानी भरते समय गाए । शायद मरती भी गाते-गाते होगी ।” 

जनता के जीवन में यह उल्लास तभी भ्राता हे जब जनता धन-धान्य से 
सुखी हो । धन-धान्य की समृद्धि ने ही झाँसी की जनता के जीवन में त्योहारों, 
उत्सवों, संगीत-आदि के प्रति इतना प्राकर्षण उत्पन्न कर दिया था । राजा _ 





























भनाथे जाते ये श्रौर उनमें कलावन्तो तथा सरदारो को पुरस्कृत किया जाता | 

था । नाटक इत्यादि का शौक था । गंगाधर राव की नाटकशाला पर भ्र 

घन व्यय क्रिया जाता था । उसके सहारे श्रनेक कलावन्त पलते थे । उसके 

दरवार में चित्रकार, गायक, वादक, रीतिकालीन श्रनेक कवि श्रादि रहते थे 

राजा पुस्तकालय पर भी खूब व्यय करता था। उसने विभिन्न विषयों 

सम्बन्धित श्रभणित हस्तलिखित ग्रन्थ ग्रपने पुस्तकालय में संग्रह कर रखे थे 

इन ग्रन्थों के संग्रह पर भी बहुत घन व्यय किया गया होया । 

समाज में तथा राज-दरवारों में वेश्याग्रों को सम्मानित स्थान प्राप्त था | कर, 

मोतीबाई श्रीर जूही जेसी नत॑कियाँ चाटकशाला में नाचने-गाने का कार्य करती | 

थीं । इसके लिए उन्हें राज्य के खजाने से वेतन दिया जाता था । थे वेव्या- | 

पुत्रियाँ होते हुए भी केवल कला-साधिका ही थीं । ग्रपननी“अस्य का सौदा कभी 

| नहीं करतीं थीं । कुछ साधारण स्तर की नतंकियां जैसे दुर्गा, छोटी श्रादि | 

| सेनिक-छावनियों में भी नाचने-गाने जाया करतीं थीं । उन्हें इसके बदले में... 
| सैनिकों से पैसे मिलते थे । इसके अतिरिक्त उस समय झाँसी में संत्र-शास्त्री, 
तंत्र-शास्त्री, वैद्य, रणविद श्रादि विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ रहते थे जिनका 
जनता में श्रच्छ। सम्मान था । ब्राह्मणों का जनता और राज दरवारों में खूब 
। सम्मान होता था । तत्कालीन राजनीति की बागडोर एक प्रकार से इन्ही लोगों 
| के हाथ में रहती थी । राजा गंगाधर राव नाना भोपटकर शास्त्री से त्याय के 

मामलों में सलाह लिया करते थे । नाना भोपटकर ही ग्रागे चलकर रानी _ 
लक्ष्मीवाई का प्रधान राजनीतिक सलाहकार बना था। राव साहब जैसे 
'सामन्तों की ब्राह्मण पर भ्रगाध श्रद्धा थी। वह समझता था कि यज्ञ करने, 

ब्रह्म भोज देने तथा ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देते रहने से पुन्य होगा | 

श्रौर इनके श्राशीर्वाद से उसका राज्य हढ बना रहेगा । इसीलिए वह ब्राह्मणों | 

को खूब भोजन कराता था आर दान-दक्षिणा दिया करता था । 

` राज्य में कुशासन था इसलिए लूटमार 

। । सागरसिह जैसा डाकू अपने क्षेत्र 

डाकू साधारण जनता को न सता १ 








गरीब लोगों की सहायता किया करते थे । जनता उनसे डरती भी थी श्रोर 
उनका सम्मान भी करती थी । 
इस प्रकार वर्मा जी ने अपने इस उपन्यास में तत्कालीन युग का एक समग्र 
चित्र प्रस्तुत कर दिया है, यद्यपि उसमें राजनीति की रेखायें ही श्रधिक गहरी ~ 
और स्पष्ट है । समाज, धर्म, श्रथ॑-नीति आदि के स्थान-स्थान पर संकेत मात्र 
मिल जातें हैं जिनके ग्राधार पर ही हम उपयु क्त निष्कर्ष निकालने में समर्थं हो 
सके हैं । 
समष्टि रूप से वह युग राजनीतिक ग्रसन्तोष श्रोर विद्रोह का युग था । 
सारे देश में अंगरेजों को देश ले मार भगाने के गुप्त और प्रकट षडयंत्र चल 
रहे थे । सामन्त वर्ग अंगरेजों का सहायक था तथा जनता श्रंगरेजो की कट्टर 
विरोधी थी । समाज में श्रनेक समस्‍यायें थीं परन्तु वे इतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं 
कि सारे देश पर व्यापक प्रभाव डालने में समर्थ होती । जनेञ-ग्रान्दोलन का . 
भी देश की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था | साधारणतः जनता 
धन-धान्य से सुखी थी ग्रौर खुब मस्त होकर त्यौहार भ्रादि मनाया करती थी । 
ललित कलाग्रों के प्रति सामन्तों त्या जनता में समान श्रभिरुचि थी ॥ विद्वानों 
श्रीर विशेषज्ञों का समाज में सम्मान था । घर्म की कठोरता को समाज का 
अधिकांश भाग स्वीकार नहीं करता था । घमं व्यक्तिगत समस्या थी । 
इस प्रकार इस उपन्यास में हमें तत्कालीन युग का एक पूणे प्रौर सजीव 
चित्र मिल जाता है जो ऐतिहाहिक दृष्टि से यथार्थ और सत्य है । 
प्रन ४--श्रंगरेजो को भारत विषयक नीति तथा विचारधारा फां 
विश्लेषण करते हुए बताइए कि आ्रंगरेज तत्कालीन भारत को वास्तविक 
स्थिति को समझाने सें ग्रससर्थं रहे थे ओर उसी का फल उन्ह भोगता | 
पड़ा था । ii 
उत्तर--ग्रंगरेजी-नीति की भ्रनीतिथों के कारण प्रमेरिका अंगरेजी-साम्राज्य | 
में से निकल कर स्वतन्त्र हो चुक्रा था । अंगरेज-व्यापारियों के हाथ से एक . 
बहुत बड़ा देश निकल गया था जिससे उनके ब्यापार को बहुत बड़ा धक्का लगा . 
था । अंगरेज-व्यापारियो की संस्था ईस्ट इन्डिया कम्पनी ४ अपने उस नुकसान 




























को पूति भारतवर्ष को अपने कब्जे में कर करना चाहती थी । भ्रपने इस 
उह श्य की पूर्ति के लिए अंगरेजो ने अपनी दो प्रकार की नीतियाँ अपना र 

एक प्रकट नीति तथा दूसरी गुप्त नीति । प्रकट नीति के अनुसार वे 
्रसभ्य हिन्दुस्तान को सभ्य बनाने के लिए हजारों मील की दरी तय कर 
हन्दुस्थान श्राये थे । वे यहाँ की सारी रियासतों को समाप्त कर सारे देश में 
एकचछव राज्य स्थापित करना चाहते थे-केवल परोपकार की दृष्टि से, 
भारतीय जनता की भलाई श्रौर सुख-सुविधा के लिए। इसमें उनका भ्रपना कोई ; 
लाभ नहीं था । यह अंगरेजो की प्रकट मीति थी जिसका मूल उद्देश्य केवल 
भारतीयों की भलाई करना था ! वे जनता में इसी बात का प्रचार किया करते 
थे | दया, करुणा, श्रहिसा और भाई चारे के सिद्धान्तों के समर्थक ईसाई धर्म 
ने उन्हें इस शुभ कार्य को करने के लिए प्रेरित किया था । 


श्रंगरेजों की श्रप्रकट श्रर्थात्‌ गुप्त नीति का छप उक्त प्रकट नीति से 

नितान्त भिन्न था । इस नीति के श्रनुसार उनका एकमात्र उद्देश्य भारत में | 
अंगरेजी साम्राज्य की स्थापना कर यहाँ अंगरेजी व्यापार को फैलाना तथा. 

उसके जरिये भारत की दौलत को खींच-खींच कर इंगलैन्ड ले जाना था | इसके | 

लिए उन्होंने देशी उद्योग-धन्धों को नेसत नाबूद कर भारतवासियों को कपड़े 

जेसी रोजमर्रा की साधारणा वस्तु तक के लिए इंगलैण्ड का आश्रित बना दिया 

था । वर्मा जी के शब्दों में-“कोरी, करचे, कपड़े सब गायब--केवल एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण क्रिया जारी--गंगाजी के किनारों से चांदी-सोने का शोषण 

८ करना श्रौर टेम्स जी के किनारों पर निचोड देना । र 


“हिन्दुस्तान उस ग्रोर चलाया जाने लगा जिसको श्राजकल की भाषा में 

कह सकते हैं-- 
“महफिल उनको साकी उनका 
राखे श्रपतो बाकी उनका ।'? 


श्र्थात्‌ इस ग्रप्रकट नीति के श्रनुसार अंगरेज भारत के एकछत्र श्रधिक 
जाते श्रौर भारतवासी श्रपने ही देश में सारे प्रधिकारो से बंचित 





लिए भारत पर अपनी कूटनीति द्वारा भयंकर श्रत्याचार करते हुए देश पर 
धीरे-घीरे कब्जा जमातें चले जा रहे थे । 

श्रपत्ते इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए अंगरेजों ते अनेक मक्कारी भरे श्रोर 
कुनीति पूर्णं हथकन्डे ग्रपनाये थे । वर्मा जी के शब्दो में अंगरेजों का हर सम्मत 
प्रयत्न यह रहता था कि-- 

“ऊ'चे पदों पर भारतीय पहुँच नहीं पावें । भारतीय संस्कृति हेच श्रौर 
नाचीज है इसलिए पनपने न पावे । भारत में बहुत फालतू सोना-चाँदी है 
इसलिए अंगरेजी दुकान की रोकड़ बढ़ती चली जावे । जनता स्वाधीनता का 
नाम ले तो उसको बडी रियासतों के ग्रंघेरों का संकेत करके चुप कर दिया - 
जावे । बड़ी रियासत वाले जरा-सा भी सिर उठावें तो छोटी रियासतों को 
किसी न किसी बहाने घोंठ-घांठ कर बड़ी रियासतों को चुप रहने का सबक 
सिखाया जावे ।” 

इसके श्रतिरिक्त अंगरेज यह चाहते थे कि सारे देश में--''एक कातून, एक 
जाब्ता, एक मालिक, एक नजर” रहे । “इसमें ग्रनेक्य को तिल भर भी स्थान 
देने की गु जाथश नहीं थी । मौका मिलते ही छोटे-मोटे रजवाड़े साफ, हंजम । 
भारतीय जनता के सुख के लिए ।” भारतीय जनता की भलाई के नाम पर 
श्रपने गुप्त उद्देश्य की सिद्धि के लिए अंगरेजों ने जो सबसे बड़ा काम किया 
वह था यहाँ की पंचायतों का सर्वनाश करना । वर्मा जी के शब्दों में-- 'अंगरेजों 
को इस बात के परखने में विल्कुल विलम्ब नहीं हुआ कि उनके कानून के सामने 
हिन्दुस्थान की श्रात्मा का सिर तभी भुक्केगा जब यहाँ की पंचायतें विलीन हो 
जायेगी, श्रौर हिन्दुस्थानी, श्रजियाँ लिए उनकी बनाई हुई साहवी अदालतों के 
सामने मुह बाये भटकते फिरेंगे । 

अंगरेज भारतीय जनता पर अपना श्रातंक जमाये रखना चाहते थे । पहले 
वे भारतीयों के त्यौहारों-उत्सवों श्रादि में भाग लिया करते थे परन्तु जब 
झाँसी पर उनका अ्रधिकार हो गया तो उन्होंने जनता पर श्रपना श्रातंक जमाये 
रखने के लिए यह ठीक समझा कि वे जनता के साथ घुलें-मिलें नहीं । | 
फलस्वरूप उन्होंने दिवाली आदि त्योहार मनाना बन्द कर दिए श्रौर जनता से 
भिलना-जुलना छोड़ उससे बिल्कुल श्रलग रहने लगे । श्रगम्य और दूर रहने पर 




























ही अधिक सम्मान प्राप्त किया जा सकता है । श्रंगरेज इस बात को जानते थे । 

दिजो की इस नोति का यह परिणाम निकला कि उन्होंने अपने निवास स्या 

जब, डाके बगले आदि जनता से दूर बनाये और उनमें हिन्दुस्थानियों 
मवश 1नावद्ध घोषित कर दिया। कोई भी हिन्दुस्थानी अंगरेजी बलबों का 
सदश्य नहा वन सकता था । जव किसी हिन्दुस्तानी को किसी अंगरेज से मिलना 
होता तो वह पहले साहव के श्रर्दली को उसका हक दस्तुर देता, फिर जूते 
उत्तार कर साहब की विलायती प्रतिमा के सामने नतसस्तक होता, तब उसे | 
साहब के दर्शन नसीव हो पाठे । 
अंगरेजो को हिन्दुस्तानी जनता के पर्म॑-प्रोष से भी वहुत बड़ा खतरा था | 
उन्हें यह भय था कि अपनी धार्मिक श्रद्धा के कारणा हि दुस्थार हमें नफ- 
रत की निगाह से न देखने लगें । यदि किसी प्रकार इनके मन में अपने घर्मों 
के प्रति अश्वद्धा उत्पन्न कर दी जाये तो ये लोग अंगरेजों के रूहानी भक्त बन 
| जायेंगे । ऐसा हो जाने पर भारत में श्रंगरेजी राज्य भ्रमर और ग्रक्षय हो 
| जायेगा । इसके लिए अंगरेजों ने एक तरफ तो सरकारी पाठशालाग्रों में वाइ- 
बिल की शिक्षा ग्रनिवार्य कर दी श्रौर दूसरी तरफ छोटी-छोटी लाखों ऐसी | 
पुस्तक छाप-छाप कर जनता में वितरित कीं जिनमें हिन्दू-मुस्लिम धर्मो की 
बुराई और ईसाई धम की तारीफों के पुल बाँधे जाते थे । सेना के अंगरेज 
श्रफसर भ।रतीय सँतिकों में ईसाई-धर्म का प्रचार करने का हर सम्भव प्रयत्त ._ 
कर रहे थे । वे भारतीय सैनिकों से कहा करते थे--“सच्चे धर्म पर ईमान | 
लाग्नो तो मुक्ति भी मिलेगी और पंसा ग्रलग ।” 
डनलप जैसे संनिक अंगरेज प्रफसर हिन्दुस्थानी सिपाहियों से कहा करते 
थे-- तुम्हारे देवी देवता सब बदसुरत श्रौर व्यर्थ हैं | उन पर विश्वास करने | 
के कारण तुम मूर्ख बने हुए हो । इसलिए तुम्हारी तरक्को नहीं. हो पाती 
ईसाई होते ही तुमको एक ईश्वर और उसके एक पुत्र पर ही विश्वास लाने की 
` जरूरत हे । दुनिया भर की डाकिनी, पिशाचिनी और भूत-प्रोतों से पीछा : 
जावेगा । हिन्दू मुसलमान सब बेवकूफ हो इंजील पढ़ो तो श्रांखें 


















, थे। सरकारी तौर पर उनकी नीति यह थी कि--“मन्दिरों की मूत्तिया मत 
ताड़ो, मसजिदों को ग्रपवित्र मत करो--परस्तु धर्म पर से श्रद्धा को हटा दा 
फल उससे भी कहीं बढ़ कर होगा । और कोने-कोने में डौंडी पीट दो कि हम 
धर्मों के विषय में बिल्कुल तटस्थ हैं--हमारा एकमात्र आदर्श हिन्दुस्तान के 
लुटेरों श्र डाकुग्रों का दमन करके शान्ति स्थापित करने का है, जिससे खेती- 
किसान ग्राबाद हो सके झर व्यापार बे रोक-टोक चल सके । किसका व्यापार; 
किसके लिए खेती-किसानी ? उती अंगरेज़ दुकावदार के लिए | 

अंगरेजो में कुछ लोग इस मत के भी थे कि भारत में ग्रंगरेजी शिक्षा 
जारी की जाय । परन्तु कुछ मक्कार श्रौर नीति-कुशल अंगरेज अंगरेजी शिक्षा 
के भावी घातक परिणाम को जानते थे | इसलिए उन लोगों ने यह नीति ग्रप- 
नाई कि कलकत्ता, मद्रास, ्रागरा इत्यादि बड़े-बड़े नगरों में तो अंगरेजी शिक्षा 
इसलिए जारी की जाय जिससे अंगरेजों को शासन कार्य चलाने के लिए बाबू 
लोग मिल सके । कासी जसे पिछड़े इलाकों में अंगरेजी या उच्च शिक्षा जारी 
करना घातक होना क्योंकि स्कीन ज॑स्ता सैनिक श्रधिकारी यह नहीं चाहता 
था कि 
“हुन्दुस्थानी छोकरे, एडमन्ड बर्फ की मदिरा पीकर मतवाले हो जायं ।” 
परन्तु साधारण श्रंगरेज भारतीयों पर श्रपनी संस्कृति, साहित्य, भाषा, 
धमं श्रादि का प्रभाव डालकर उन्हें सभ्य बनाने के इच्छुक थे । वे लोग भार- 
तीयों को बिल्कुल नादान श्रौर जाहिल समझते थे । हिन्द्र धम से उन्हें महान 
कष्ट होता था । इसलिए उनका विचार था कि श्रंगरेजी पढ़ने से इन भारतीयों 
की श्रकल कुछ सुधरेगी--जब ग्रंगरेजी का प्रचार हो जायेगा श्रोर वाइबिल 
की संस्कृति इनके खून में बैठ जायेगी तव इनका धरातल कुछ ऊचा होगा । 
श्रौर ऐसा हो जाने पर भारत के लोग शेक्सपियर, वाल्टर स्काट, बायरन 
आदि की पुजा कर उठेंगे । ऐसा हो जाने पर--''सब मुकुट और ताज हमारे 
पैरों पर गिरेंगे ।'”“कुछ दिनों में सारा हिन्दुस्थान ईसाई हो जायेगा ॥ और 
इंगलंस्ड का राज्य श्रमर । : २ 
श्रौर इन सारे प्रयत्नों का परिणाम यह निकलेगा कि-- जनता हमको 






























छोटी-मोटो नं देकर अँगरेजो का श्रदव करना सिखलाया जायेगा । वे 
उस अदब को जनता में फैला देंगे । जनता हमेशा कृतज्ञ रहेगी और हमारे 
हाथ जोड़ते नहीं आवेगी । हमारे छोकरे सदा-सर्वदा हमारा श्रातंक बनाये 
र्‌खग | वही श्रातंक हमारा सब कुछ होगा ।” 
परन्तु कुछ नीतिज्ञ अंगरेज अंगरेजी शिक्षा के इस प्रचार के भावी घातक 
स्वरूप को पहचानते थे जिनमें से स्क्रीन का मत हम ऊपर उद्धत कर आए हैं। 
वह इसी कारणा झाँसी में मिडिल से आगे की शिक्षा जारी न करना चाहता | 
था । गाडन भी शिक्षा के इस भयानक परिणाम को समझता था, इसलिए जब 
राजा गंगाधर राव ने उससे छापेखाने की एक सशीच अंगा देने के लिए कहा 
तो गाडन भयभीत हो उठा था--“ऐसा भयंकर विषधर भाँसी में दाखिल 
किया जाये ! पुस्तके छ पेंगीं, समाचार्‌-पत्र निकलेंगे । जनता सजग हो जायेगी | 
अंगरेजों का रोब बुल में मिल जायेगा । जिस श्रातंक के बल-भरोसे कम्पनी- | 
| सरकार राज्य चला रही है, वह हवा पे मिल जावेगा । 
| इस प्रकार एक तरफ तो अंगरेज यह चाहते थे कि भारतीय जनता ग्रशि- - 
क्षित वनी रहे, उसमें जागृति की चेतना न उत्पन्न हो जाए जिससे वे लोग उस f 
पर सदैव अपनी उच्चता ग्रौर श्रातंक का सिक्का जमाए रख सके । दसरी 
तरफ वे लोग एक-एक कर भारत की वचो-खुची 'रियासतों को किसी-न-किसी 
| बहाने से श्रपने राज्य में मिलाते जा रहे थे और जिन्हें नहीं मिला पा रहे थे 
। उनमें भ्रपने पोलिटिकल एजेन्ट और अंगरेजी सेनायें रख कर सदैव अपने नीचे 
| दबाये रखते थे । अंगरेजों को भारतीय रजवाड़ों का अस्तित्व कांटे की तरह 
| खटकता था परन्तु साथ ही वह उन्हें कायम भी रखना चाहते थे क्योंकि श्रधि- 
| काँश राजा-तवाब अंगरेजो के जबरदस्त पिठ, और उनके कट्टर समर्थक थे । वे 
लोग जानने थे कि उनका अस्तित्व और गहियाँ इन्हीं अ्रद्धरेजों के बलबूते पर 
ही सही सलामत रह सकती थीं । १ 
्रंगरेज इस देश में भी श्रपने ही देश के कानूनों को जारी करने के पक्ष- 
. पाती थे । लार्ड मेकाले ने सम्पूर्ण भारत के लिए एक दंड विधान बनाया था |. 
वे लोग इंगलँण्ड के बादशाह को हो एकमात्र बादशाह समझते थे और [दश 








साथ समय-समय पर की गई सन्धियो की पवित्रता की वे कभी परवाह नहीं - 


करते थे । पेशवा के साथ उन्होंने सन्धि की थी और उसमें लिखा था कि उक्त 
सन्धि 'पावच्चन्द्रदिवाकरौ, कायम रहेगी । परन्तु पचास वर्ष बीतते-न-बीततै 
अंगरेजों ने उस सन्धि की शर्तों को मानने से इन्कार कर दिया था । नाना 
साहब ने इसी सन्धि की ओर संकेत करते हुए रानी लक्ष्मीबाई से कहा था-- 

“बाई साहब, यह लाट और इसके भाई-बन्द 'पावच्चद्धदिवाकरी' वाली 
सन्धि को समूचा ही पचा गए हैं । झाँसी वाली सन्धि मैं न तो दिवाकर की 
सौगन्ध है और न चन्द्रमा की । ये लोग किसी चीज को पवित्र नहीं समभते । 
इनकी लिखतम का, इनकी बात का, कोई भरोसा नहीं । हमारी पेन्शन के 
छीनने के समय कहा था तीस-बत्तीस साल में श्राठ लाख रुपया साल के हिसाब 
से,तीन करोड़ रुपया बैठता है । वह सब कहाँ डाला ? इनका विश्वास नहीं 
करना चाहिए ।” न 

एक प्रकार से ताना साहब की उक्त बात की ही ताईद सी करते हुए 
तत्कालीन गवर्ने र-जनरल लाडं डलहोजी ने श्रपनी नीति को स्पष्ट करते हुए 
वक्तव्य दिया था--''हम किसी भी मौके को चूकने नहीं देना चाहते । हमारे 
इलाकों के बीच-बीच में ये जो छोटी-छोटी रियासतें हैं, काफी खिजलाहट का 
कारण है | इनको श्रपने हाथ में कर लेने से खजाने में रुपया बढ़ेगा श्रौर 
हमारी शासन प्रणाली से, इन रजवाड़ों को जनता को लाभ ही लाभ 
प्राप्त होगा ।” - 

एक तरफ तो ये लोग छोटी-मोटी देशी रियासतों को समास कर देना 
चाहते थे परन्तु दूसरी तरफ कुछ बड़ी-बड़ी रियांसतों को कायम रखना चाहते 
थे । यह इनकी कूटनीति का एक श्रद्ध था । एक ग्रंगरेज ग्रधिकारी के शब्दों में 










प्रौर नवाबों की रियासतो में अत्याचार होते रहें, जिससे अंगरे 
प्रजा ग्रपनी बेहतर हालत की, रियासती प्रजा की ग्रवतर हा 
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इसके अतिरिक्त ग्रंगरेज भारतीय जनता को भारतीयों द्वारा ही दः 
रखना चाहते थे | इसके लिए इन्होंने भारत में जमींदारी ग्रौर ताल्लुकेदा' 
प्रथा को जारी किया था । इस सम्बन्ध में उसी अंगरेज का वक्तव्य 
हृष्टव्य है--- त 
“उनमें जात्यात, ऊ च-नीच बहुत संख्या में जमानों से है केवल जमीं- 

दारो, ताल्लुकेदारी प्रथा को मजबूती के साथ दाखिल करना रह गया है। 
बंगाल में हो गया है । सब जगह कर दिया जावेगा । सिर उठाने वाली जनता | 
को ये जमोंदार, ताल्लुकेदार ही कुवल दिया करेंगे । हमको हाथ जमाते का 
परवाह ही न करनी (पड़ेगी । सब बन्दोबस्त आराम से होता चला जावेगा |” | 
अंगरेज जाति स्वभाव से कूटनीतिज्ञ है । इसलिए उसकी इन कूटनोतिक | 

चाला को भारत में पुरी सफलता मिली थी और वे लोग भारत पर पना. 
कब्जा करने में सफल हो गए थे । परन्तु वे भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता 
इतिहास आदि की गहनता को समझने में श्रसमर्थ रहे थे । इसी कारण श्रन्त में 
उन्हें भारत छोड़ कर भागना पड़ा । वे लोग इस मुल्क को नादान झौर जाहिल | 
समते थे । वे लोग भूल गए थे कि जिस देश ने राम, कृष्णा, बुद्ध, चाणक्र्य, 
द्रुत, श्रशोक, अकबर, शिवाजी जैसे महापुरुषों को जन्म दिया था बह्‌ | 
कभी नादान श्रौर जाहिल नहीं हो सकता । भारत के विषय में श्र गरेजों का 
ज्ञान शून्य के बरावर था । यहाँ के प्राचीन समृद्ध साहित्य के विषय में उन 
ज्ञान बहुत ही सीमित था । एक अंगरेज भारतीयं साहित्य के विषय 
कहता है-- 
“हिन्दुप्नों की गांठ में शकुन्तला, कुछ वेद और कुछ ऐसा ही साहित्य है 
मुसलमानों के पास कुरान, गुलिस्तां, बोस्तां और उमर खैयाम की रुबाइयाँ । 
बस खतम । बाकी सब कूड़ा, महज रही 1” इसके उपरान्त वह मैकाले के स्वर 
में स्वर मिलाता हुग्रा कहता है कि---/इनकी सारी ग्रच्छी पुस्तकें एक छो 
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“सी श्रालमारी में बन्द की जा सकती हैं।' यह थ अँ 
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“इस प्रदेश के लोग शान्ति-प्रिय श्रौर कातून-भक्त हुँ । यहाँ पहले दो बार 
सरकारी भ्रमल रह चुका है, इसलिए हमारा शासन पसन्द करते हुँ । न मालूम 
इस रियासत के सड़े और गन्दे वातावरण में यहाँ की जनता कंसे सांस लेती | 
है ?” 

हसरा अंगरेज एलिस उत्तर देता हुआ कहता है--“ग्रो यह पूर्व है । 
जनता में मानो जान ही नहीं । मध्यम वर्ग यहाँ नाम मात्र को भी नहीं है । 
राजा जनता के भेड़िया धसान को डण्डे के सिरे से हाँकते रहते हैं ।” परन्तु ये 
अंगरेज यह नहीं समझ पाए थे कि झाँसी की जनता अंगरेजों से नफरत करती 
थी । उसने मौका मिलते ही अंगरेजो को नाक चना बिनवा दिए थे । इतिहास 
इस बात का साक्षी है कि विद्रोह सदैव जनता द्वारा ही संघठित ग्रौर संचा- 
लित हुए हैं । घनी भ्रौर समृद्ध वर्ग ने सदैव विद्रोहों का विरोध किया है । अंग- 
रेज भो इस सत्य को जानते थे । इसीलिए उन्होंने जनता की परवाह न कर 
इस देश के समृद्ध वर्ग को ही श्रपनी भ्रोर मिलाने के प्रयत्न किए थे । सामन्त 
लोग तो उनके समर्थक थे ही, जनता के सम्पन्न वर्ग को उन्होंने उपाधियां बांट . 
वाँट कर भ्रपनी तरफ कर लिया था । यहाँ के राजा-नवाब, राय-साहब, राय॒ | 
वहादुर, सर ग्रादि पदवी धारी लोग ग्रंगरेजों के कट्टर पिट्ट, श्रौर समथंक थे । | 
व्यापारियों को अंगरेजों ने व्यापार की सुविधायें देकर अपना समर्थक बना 
लिया था । परन्तु साधारण जनता को सन्तुष्ट करने में अंगरेज सदैव असमर्थं | 
रहे थे । विदेशी शासन में उच्च वमं हमेशा लाभ में रहता है क्योंकि उसे 
शासकों का सहयोग, समर्थन श्रौर संरक्षण प्राप्त होता रहता है, परन्तु साधा न 

रण जनता सदैव पिसती रहती है । उसे विदेशी शासक तथा देशी उच वर्ग रु 
हमेशा चुसता और सताता रहता है । यही स्थिति तत्कालीन i | 
















` होने पर वर्मा जी ने उस युग के जीवित कई वृद्ध पुरुषो से भी इस र में 


प्रन ५-- झालो की रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास के लिखने में बर्माजी । 
कथा उहे इय था ? स्पष्ट कीजिए । 
उत्तर--अनेक विदेशी, विशेषकर अंगरेज तथा कई देशी इतिहासकारों ने 
सन्‌ १८५७ की राज्यक्रान्ति के सम्बन्ध में बहुत सी भ्रमात्मक बातें लिख कर _ 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यह राज्यक्रान्ति न होकर कुछ श्रसन्तुष्ट 
गो द्वारा किया हुआ 'गदर' मात्र था। 'गदर' शब्द का गर्थे हे बिना किसी 
महान उद्देश्य के लोगों द्वारा लूटमार मचाना । इन इतिहासकारो की यह 
मान्यता है कि उस युग के कुछ ऐसे सामन्तों ने इस गदर की शुरुभ्रात की थी 
जिनके राज्य अंगरेजों ने अपने राज्य में मिला लिए थे। इन ग्रसस्तुब्ट सामन्तो . 
द्वारा प्रारम्भ किए हुए इस विद्रोह ने जनता में फंल कर गदर का रूप धारण भग 
कर लिया था ! यह गदर भारतव्यापी न होकर भारत के कुछ ही स्थानों सें 
हुआ था । इस गदर का एक अन्य कारण यह भी था कि सेना के भारतीय 
सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों को मु ह से खोलने से इन्कार कर दिया था 
पौर जब उनको इस बात के लिए बाध्य किया गया तो गदर मचा दिया । 
इन इतिहासकारों की इस स्थापना से केवल यही सिद्ध होता है कि सन्‌ 
१८५७ की उस राज्यक्रान्ति के मूल में न तो कोई विशिष्ट एवं व्यापक राज- 
नीतिक कारण ही थे श्रौर न उसका रूप ही भारत व्यापी था । भाँसी की 
रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में अंगरेजों के खिलाफ लड़ीं थी। इस सम्बन्ध में 
इन इतिहासकारों की यह मान्यता है कि रानी लक्ष्मीबाई वेसे तो ग्रंगरेजों की 
समर्थक थी परन्तु उसे विवश होकर श्रंगरेजो से युद्ध करना पड़ा था । परि- 
स्थितियों ने उसे विवश कर दिया था कि वह श्रंगरेजों के खिलाफ हथियार 
उठाये । कुछ लोगों ने रानी के खिलाफ अंगरेजों के कानं भर दिए थे इसलिए 
अंगरेजों ने झाँसी पर श्राक्रमण किया था श्रौर फलस्वरूप रानी को विवश 
होकर अंगरेजों के खिलाफ हथियार उठाने पड़े थे | न 
वर्माजी झाँसी के रहने वाले है । उनके एक पूवज ग्रानन्दराय ने सन सत्ता- 
वन की राज्यक्रान्ति में अंगरेजों के खिलाफ हथियार उठाये थे। वर्मा जी की. 
दादी वर्मा जी को उस सम्बन्ध को भ्रनेक कहानियां सुनाया करती थीं । बड़े 























खोज-वीन की, इतिहास-ग्रन्यो का ग्रध्ययन किया, किम्बदन्तियों की जाँच-पड़- 
ताल की ओर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सन्‌ सत्तावन की राज्यक्रान्ति तथा 
झाँसी को रानी लक्ष्मीबाई के विषय में उपयुक्त देशी-विदेशी इतिहासकारों की 
जो मान्यतायें थीं वे भ्रमात्मक थीं | वास्तविकता यह थी कि सन्‌ सत्तावन की 
राज्यक्रान्ति एक पूर्व-नियोजित, सुसंगठित एवं सुसंचालित राज्यक्रान्ति थी 
जिसका रूप लगभग भारत-व्यापी रहा था । झाँसी की रानी को विवश होकर 
अंगरेजो से नहीं लड़ना पड़ा था वल्कि वह स्वराज्य' की स्थापना के लिए लड़ी 
थी । वर्मा जी की मान्यता है कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही ग्रंगरेजो से 
धृणा करती थी । वह अंगरेजो की साम्राज्य-विस्तारवादो नीति के खिलाफ 
थीं । रियासतों तथा जनता पर किए जाने वाले श्रत्याचारों से क्षुब्ध होकर ही 
उसने अंगरेजो को अपने देश से बाहर निकाल कर स्वराज्य' की स्थापना 
करने की एक योजना बनाई थी जिसमें उसे देश की जनता तथा श्रनेक जन- 
नायकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त था । हम इसी पुस्तक के पृष्ठ १३४ से १३८ 
तक इस विषय की विस्तृत विवेचना कर श्राए हैं । 

डा० रामविलास शर्मा ने भी श्रपनी प्रसिद्ध रचना 'सन्‌ सत्तावन को राज्य- 
क्रान्ति! में एक प्रकार से वर्मा जी की उक्त मान्यताग्रों का ही समर्थन करते 
हुए यह दिखाया है कि वह क्रान्ति एक स्थानीय क्रान्ति न होकर देशव्यापी 
राज्यक्रान्ति थी जो भारत की साधारण जनता ने विदेशी अंगरेजों को भ्रपने 
देश से उखाड़ फेंकने के लिए की थी । श्रमृतलाल नागर जसे प्रसिद्ध लेखको 
का भी यही मत रहा है । 

वर्मा जी ने ग्रपने इस उपन्यास की भूमिका में अपने इस उद्देश्य को स्पष्ट. 
कर दिया है | उन्होंने लिखा है कि-- सवाल यह था कि रानी स्वराज्य के | 
लिए लडी था अंग्रेजों की श्रोर से झाँसी का शासन करते-करते उनको जनरल छ 
रोज से विवश होकर लड़ना पड़ा ?” इसके साथ ही श्रपत्ती इस भू टि 
वर्मा जी ने अनेक ऐसे प्रमाण दिए हैं जिनके श्राधार पर वह्‌ 
पहुँचे हैं कि-- “रानी “स्वराज्य” के लिए लड़ीं थीं |” कः 
ही उन्होंने यह निश्चय किया कि -''उप 
रग-रेशे से सम्मत हो ग्रोर उसके स 

























वर्मा जी का यही प्रधान उद्देश्य था कि वे यह सिद्ध कर दें कि रानी का | 
विवशता की परिस्थिति सें नहीं उत्पन्न हुआ था वल्कि वे अंगरेज़ों की 
विरोधिनी थीं और उन्होंने देश में स्वराज्य की स्थापना के लिए उस युद्ध क 
नेतृत्व एवं संचालन किया था । 

अपने उपयु क्त उद्देश्य की सिद्धि के साथ ही वर्मा जी भ्रनायास ही जि 
उद्देश्य को सिद्ध करने में समर्थ हो सके हैं वह यह कि सन्‌ सत्तावन की व 
क्रान्ति एक भारत व्यापी जन-क्रान्ति थी जिसका मुल उद्देश्य भारत से अं 
रेजों को निकाल बाहर करना था । उन्होंने श्रपने इस उपन्यास में उन तथ्यों | 
का विस्तृत चित्रण किया है जिनके श्राधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने 
समर्थं हुए हँ । हम राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करते समय उन तथ्यों पर 
विस्तार के साथ प्रकाश डाल ग्राएं हैं। | 
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